ड्च्ल्च्ठ्ख्य्छ्ल्न्य्च्च्ट्ण्च्च्ट्णायः2&5णट7>टकेच्छ अच्टछ्स्न्ल्छ 


प्रकाशक + 
श्री साधुपार्गी जेन जवाहर मण्डल, 
मन्दरसोर ( मध्य भारत ) 
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पतः फिजियाती 


००५ ७ के हि 9 ७ कम 


५ ल्‍ रे फियानताथत 
पृज्यश्री की वाणी का परिचय क्या कह ऋर या 
उनकी वाणी एक संसार-विरक्त सत की वाणी है या एक समये 
आचाये क स्वानुमव के स्रोत से वद निकलते वाले प्रशान्त उद्गार 
हैं ? यह एक महान्‌ सुधारक की भावमयी भाषा है अथवा एक 
मह्ापुरुष की छोकोत्तर तेजस्विता के प्रकाशपूणं स्फुलिंग है? सभी 
कुछ उनडी वाणी में है। उस में अथाद गम्मीरता है, निमलता 
है, जीवन हैं, भेरणा है, स्फूर्त है, सरमता हैं और जीवन की 

सदोगीण प्रगति का पथश्रदशैन है । 


इस विश्व में पक मात्र जो परम और चरम सत्य है, जो 
क्षेत्र और काल की मयोदाओं मे पर तत्व है, जो अखड़ आर 
आवमाज्य है, लो शाख्वद और सदा काल अमृत दें, बही पृज्यश्री 


की वाणी का कंन्दृविन्दु है। उनकी घाणी इसी तत्त्व के विभिन्न 
कोण का उद्धासित करती है। 


पूज्यश्री का मातिक देह हमारे सामने नहीं है, लेकिन उन 
श वाणी आज भी मानो वोल्न रही है। बह नित्य नूतन है। 
सूकआर चन्द्र जब तक पुराने नहीं पड़ते व तक थद्द चाणी भी 
पुएना नहीं पढ़ने को । उसी गोद से छिपा अमर सन्देश इसे 
अमर रदल्ेंगा | 


(६) 


इस पुस्तक के द्वितीय सरकरण को प्रकाशित कराने के कारये 
में श्री जैन दित्तेच्छु भावक मण्डल रतलाम के सचालको ने जो 
उत्तम सहयोग ठिया हैं डसके लिये हम उनके कृतत्ञ हैं । 


मि फास्णुण पूर्णिम। नानाछाऊ जरक सज्जनलाल भेद्दता 
से >००७वि |; मत्रों अध्यक्ष 


वीर स, २४५० | री साधुमार्गी जन जवाहिर मित्र प्डरू 
मन्दसोर (मध्य-भारत ) 
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श्री जिन मोहनगारों छे / 
संझुदाविजय सुतं श्रीनेमीरेव२«० । 

यह मगवान अरिष्टनेमि की प्राथेना की गई है। सारा ससार 
एक मन दोकर परमात्मा की जो आना करता है, वह्दी प्राथना 
मैने अपने शब्दों में की है । प्राथेना का विषय इतना व्यापक 
और सावैजनिक दे कि प्राथ्य मद्ापुरुष का नाम चाहे कुछ भी है! 
और प्रायना के शब्द भी कुछ भी हैं, उसकी मूल वस्तु समान 
रूप से सभी की होंती है । इस प्रार्थना में फद्दा गया है'-- 


_ “श्रीजिन मोइनगारों छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।* 


यहां पर यह आशंका की जा संकती है कि क्‍या भगवान्‌ 
'प्लोइन।रो'हो-सकता है ! लिसे जेन-धम वीतराग कदता है, जो 
राग, ढेंप ओर पक्तपात से रहित है, उसे 'मोदलगारों कैसे कड़ा 
जा सकता है? जो परमात्मा खये मोह से अतीत है, वह 
पोहनगारे! कैसा १ जिसे अमूर्तिक और निराक्ार मोना जाता 
है, वह फिस प्रकौर और- किसे मोदित करता है-? इस आशरा 
पर सरल रीति से यहां प्रकाश दाला जाता है । 

कोक-मानस इतना सकीण और अमुद्ार दे कि इसने 
ससार के अन्यान्य मौतिक पदार्थों की तरह ईश्वर का भी बेंटबारा- 
सा कर रत्नख्ता है। यही कारण है कि इंश्वर के नाम पर भी आये 
दिन भागे द्वाते रदते हैं। इसके अतिरिक्त ईइबर को समझाने के 
लिए उपयुक्त वक्ता न धोने से, ईश्वर के नाम से होने वाली शाति 
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के बदछ उलटी अशान्ति होती ईं---ऊलद्ट फेलता है। यह सब 
होते हुए भी वास्तव भें ईश्वर का नाम शान्तिदाता हैं और इंशवर 
भोहनारि' है । 

बीतराग उस प्रकार किसी को मोद्ित कर सकता है, इस 
प्रश्न के उत्तर में स्य यह है कि वीतराग भगवान्‌ ही मनमाहन 
है। जिसमें वीवरागता नहीं है, वद मनमोदन या 'मोनगारो! भी 
नहीं है । उपयुक्त प्राथना वीतराग- भगवान्‌ की ही है, किसी 
समारी पुरुष की नहीं है। इस प्रार्थना में वीतराग को ही 'मोहन- 
गारो! बतढछाया गया है। भग्वान्‌ बीतराग 'मोहनगारों' क्रिस 
प्रकार है, यद वात संसार की बातों पर दृष्टि डालने से साफ 
सम्रक में आरा जायगी । 

जिसका चित ईश्वर पर भोद्दित द्वोंकर संपार की और 
परतुओं से इट जाएगा, जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना 
आयध्य मानेगा, जो परमात्मा प्राप्ति कें लिए अपने स्वेस्त को 
दसते-हसते ठुकरा देगा, वह परमात्मा को दी मोइनगारों मानेता। 
परमात्मा 'मोइनगारों' नदी है तों भक्कत-जन किसके नाम पर 
ससार हा विपुल वैभव त्याग देते हैं ? अगर ईश्वर में आकपेश 
न होता तो बड़े २ चक्रवर्ती और सम्राद इसके लिए बन फी 
खाक क्यों छान्ते फिरते | अगर आवान्‌ किसी का मन नहीं 

-मोदते तो प्रहाद फो किसने पागल बना रकदा था ? और मीरा 

ने किस मतलब से ऊद्दा था--'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों 
न कोई । 

परमात्मा सय॑ कहने नहीं आता कि में 'मोदनगारो” हूँ मगर 
भक्त लोग ही कद्ते है--'श्रीजिन मोहनगारो छे !” परमात्मा को 


शा 


भी जिन मोहनगाएं दे ] [ 


पोहनंगारो! मानने वाला मक्त कैसा दोना चाहिए, यद्द जानने के 
लिए सांसारिक वादा पर दृष्टिपात करना होगा । 

जा पुरुष ससार के सब पदाथो में से केवल धन को मोह- 
नगये मानता है, उसके सामने दुसरी तरद की चाद्दे लाखों बातें 
की जाएँ, लेकिन वह धन के सिवाय और किसी भी बात पर नहीं 
रीकेगा | उसे धन ही धन दिखाई देंगा। वह सोने में ही सब 
फंयमात मानेगा | कदेगा--- 


"सर्व गुणा काखनमाश्रयाति । 


सक्षार के समर सुो का एकमात्र साधन और विश्व में 
०कसान्न सारभृत वस्तु घन है, धन दी परबरह्म है. धन दी धर्म है, 
घन ही लोक-परलोक 6, ऐसा सममने वाला पुरुष थन को ही 
'मोहनगारो' भानेगा । ऐसा आदमी ईश्वर को मोहनगारों नहीं 
माल सकता । वह इंश्वर की तरफ औँक कर भी नही देखेगा। 
ऋंदाचितू किसी की प्रेरणा से इश्बर ढी प्रार्थना केश भी तो 
कचन के लिए करेगा। बह धन-लाभ को ही ईश्वर ही सचाई 
की कमोटी बना लेगा । 

फंचन और कामिनी ससार की दो मद्दा शक्तियां है| 5 
लोग ऐसे भी ई, लिनके लिए कंचन तो इतला 'मोइनगारा' नहीं 
दें, किन्तु कामिनी ही उन्हें गुण- निथान, सुख-निधान और 
आनन्द-निधान जान एड़दी है। कनझ और कामिती में ही समार 
की समस्त शक्तियों डा समावेश हो जाता हैं । 
५... न शक्तियों से जिनड अन्त.करण अमिमभूत दो गया है, 
'जस$ हृदय पर इन्होने आधिपत्म ज्ञमा लिया है, बद ईश्वर भी 
तरफ उहीं फेंडेगा । अगर मेंकेग मी तो इसलिए ईश्वर उसे 
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कामिनी दे। कद्ाचित्‌ कामिनी मिल जाय ' झमिली दे। कदावित कामिनी भरिछ जाय तो बद ईर्वर से पुत्र 


आदि परिवार की याचना करेगा । पुत्र-पीत्र मिल जाने पर वह 
सासारिक मान-सन्मान के लिए ईश्वर को नमस्कार करंगा | मगर 
जो मनुष्य कंचन और कामिनी आदि के लिए ईश्वर की उपासना 
करेगा, वह उसमें से किसी की कमी होते ही शेश्वर से विमु हो 
जायगा और कह्ेगा-इश्वर है कौन | अपना रुथ्योग करना चाहिए, 
वहीं काम आता है । ऐसे लोग इंश्वर के भक्त नहीं दो सकते । इनके 
आगे ईश्वर की बात करना भी निरथेक-सा हो जाता दे । 

ऊँसे धन को मोहनएरा सानने वाला धन के सिवाय और 
किसी में भलाई नहीं देखता, उसी प्रकार ईश्वर का मोइनगार 
मानने वाले मनुध्य ईश्वर के सिवाय ओर किसी में भलाई नहीं 


हेछ्कत। वे लोग ईश्वर फो ही मोहनगारा मानते हैं भोर इश्वर फो 


ही अपना उपासक समझते हैं | 

जल में रहने वाली मछली खाती भी हैं, पीती भी हैं, बिषय- 
भोग भी करती है, मगर करती है सब कुछ जल में रह,कर ही | 
जल से अलग करके उसे भखमल के विछीने पर रख दिया जाय 
आर बढ़िया भोजन खिलाया जाय, तो वह न भोजन खाएगी, न 
मखमल के मुशायम सशे का आनन्द ही अनुभव करेगी। उसका 
ध्याव तो जल में ही लगा रहेगा। परमात्मा के प्रति भक्तों की 
भावना भी ऐसी द्वी होती है। भक्त चाहे ग्रहस्थ दो या साधु, 
पानी के बिना मछली की तरह परसात्मा के ध्यान के बिना सुख 
अनुभव नहीं करता । उसका खाना-पीना श्रादि सारा ही व्यवहार 
परमात्मा के ध्यान के साथ दी होगा । परसात्म के ध्यान के बिना 


काई भी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी । 


तक 
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प्रश्न हो सकता है-परमात्मा के मक्त, परमात्मा को 'मोहन- 
गारों' सानकर उसके ध्यान में आनन्द मानेते है, लेकिन केसे 
कहा जा सकता है कि यह उनका भ्रम नहीं है ! क्‍या यह सेभव 
नहीं है कि दे भ्रम के कारण ही. परमात्मा का मजन करते है ? 
परमात्मा में ऐेसा क्यां आकर्षण इ--कोन-सी सोहक-शाके हैं 
कि भक्त-जन परमात्मा के ध्यान बिना, जलन के विना मछली की 
तरद विऋल रहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मछली को 
जल में क्या आनन्द आता है, यह थात तो मछली ही जानती है 
उसी से पूछो । दूसरा कई क्‍या जान सकता हैं. ! इसी प्रकार जिन्हे 
परमात्मा से पत्कट प्रेम है, वही भतला सकते ६ कि परमात्मा में 
क्या आकर्षण है, कसा सोन्दय है. और केसी मोहक शाक्ति हूँ ! 
क्यों उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं पड़ता इनके 
अन्तर से निरन्तर यह घ्वनी फूटती रहती है-- 
“और जिन मोहनगारी छे, जीवन-प्राण इमारो छे ..! 
इस प्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है। परमात्मा 
को तभी ध्यान में लिया जा सकता है, जब उसे कचन-कामिनी 
से अल्प रक्खा जाय। जिसमें कामना-बासना नहीं है, वही 
मोहिनगारा होता है। जो कामना-वासना से लिप्त हैं बह बातराग 
नहीं है और जो वीतराग नहीं है वह मोइनगारा भी नहीं दो सकता । 
दाग सत आत्माओं का स्रभाव से ही प्रिय हैं। एक साधु 
को देखकर ही हृदय मे भक्ति इसन्न हो जाता है। आप (श्रोतागण) 
| धन के लिए नहीं आये हैं । यहों मेरे पास आने का मतलब 
दूसरा ही है। वह क्या है त्याग के प्रति भक्ति । जब साध हें 
थोड़े-से द्याग को देखकर ही उसके प्रति श्रीति और भक्ति ही 


६) [ जवाहि र-किप्णु चतुध भाग 


उत्पत्ति द्ोती है, तो जो भगवान्‌ पूर्ण बीवराग है, उनके ध्यान से 
कितना आनन्द आता होगा ? कदाचित्‌ यदों आकर व्याख्यान 
सुनते वालो पर एक-एक पैसा टैक्स लगा दिया जाय, तो क्या 
आप लोग आँशे ! टैक्स लगा देने पर आप क्ंगे-इन साधुओं 
को भी दम गृहस्थो के समान ही पेसों की चाह लगी है ओर जहों 
पैसों की चाह है वहा परमात्मा से हे। सकता है क्योद्धि 
परमात्मा तो बीदराग है । 


व्याख्यान सुनने ऊे लिए आने बातो पर पैसे का टैक्स न 
लगाकर छटॉर-छटाँंक भर मिठाई लेऊर आने का नियम लागू कर 
दिया ज्ञाय ते खुशामद के लिद्ाज़ से मिठाई लेकर आने की बात 
दूसरी है, लेकिन बीतरागता की भाषना से आप न आयेगे और 
कहंगे-इन साधुओं को भी रस-भोग की आवश्यकता हैं! साराश यह 
कि आप यह्ष त्याग देखकर ही आये है । इस प्रकार लगभग «सभी 
आत्माओ को त्याग प्रिय द । फिर यह त्याग-मावना क्यों दी हुई 
है? इस प्रश्न का उत्तर यद्दी होगा कि आत्मा कचन और कामिनी 
के मोह में फैंसा हुआ है। आत्मा रात-दिन सासारिक वासनाश्रों 
में लगा रहता है, इसी कारण इसकी त्याग-भावना दब हुई है । 
संसार-वासना ऊे वशत्र्ती होने के क्वारण ऋई लोग, पर्म-सेवन 
भी वासनाओं। ही पूर्ति के पदेश्य से ही करते हैं। कनझई और 
कामिनी ऊँ भोग में सुविधा और वृद्धि होने ऊे लिये ही वह धंम 
का आचरण करते हैं। ऐसे लोगो का अत करण वासना की कालिमा 
से इतना मलीन दे गया दे कि परमात्मा का मन मोहन रूप इस 
पर प्रतिबिंबित नहीं हो सकता । 


८ * जि मी लक /. हए 
यययपि मुझ मे बह उत्कृष्ट योग शाक्ति नहीं ६ कि में अपका 


श्री जिम मोशनगारों ले [७ 


8 या कम 
ध्यान संसार की और से हटाकर ईश्वर में लगा दूँ, लेकिन बड़े २ 
सिद्ध महात्माओं ने शाक्नों में जो कुछ कहा है, मुझे उसमें बहुत 
कुछ शक्ति दिखाई देती है और इसी ऋरण बंदी वात में आपडे। 
मुनाता हूँ। आप उन मद्गात्माओं के अनुभवपूरों ऋथनही ओर 
ध्यान ढगाइप | फिर सभव है कि आपका ध्यान ससार की ओर 
से हटकर परमात्मा की ओर लग जाए । 


मनुष्य, सष्ठि का वादशाइ ६ । फारतसी भाषा की एक 
इबत में बदढाया गया है कि मनुष्य सब चीजो का बादशाद 
है। इस छद्दावत के अनुस।र मलुप्य सब प्राणियों का राजा 5 
और सब प्राणी उससे छोटे है। जब मनुष्य झा इतना अविके 
महत्व है, मदुध्य का पद इतना ऐैँचा डे तो आपको विचार्ना 
चाहिए के इमारा कतेव्य क्या होना चादिए ? जो सव से बढ़ा 
रिना जाता है, बह किसी न सी अच्छे स्चेव्य से ही। मनुष्यों 
में ही देशो मनुष्यों में छोई जज होता ३, उसका दो ऊँचा 
गिना जाता है । सभी मनुष्य जन नहीं दाते । क्या बढ़िया कपडे 
ओर बढ़िया आमूषण पहनने से कोई जन बन जाता हैं ? नहीं। 
जिपके दिमाग में इन्साफ करने ही ताकन है, जो दथ को दव 
और पाती छो पानी सिद्ध कर दिख दरता है, इस शक्ति के कारण 
जो अपराधी हो कारगार में भेज सकता है या अभमियोग से 
मुक्त कर सकता हैं, फॉर्सी की सज्ञा दे सकता है या कामगार से 
छुड़ा सकता है, वह जज क़दलाना है।इस प्रकार न्याय करने 
लिए ही जज होता है । 
मतलब यह है कि जज, जनता हा यल्याण ऊरना है 
जनता से न्याय देना है, इसीलिए बह 'स्यायाधीश! कहलाता हैं। 


ढ] [ ज्वाहिर-किरणु चतुर्थ मांग 





इस प्रकार बड़ा एवं मदत्वपूर्ट काम करने वाला मनुष्य इतर 
मनुष्यों से भी बड़ा कहत्नाता है तो यद्द देखना चाहिये कि मनुष्य 
सृष्टि के सब जीवों में बढ़ा क्यों कलाता है ? फ्रिसी मनुष्य को 
पशु क्द दिया जाय दो उसे बुरा लगता है । यदि गधा कई्द दिया 
जाय तो बहुत बुरा लगता है ओर यदि कुत्ता कद्द दिया जाय वो 
यहुत द्वी ज्यादा बुस भालूम द्ोता है | यद् सबच्ा स्वमाव है। 
क्किन विचार करक देखो कि आपको ऐसा कहने में धुरा क्यो 
लगता दे ! पशुओं की श्रेणी में रखना आपको क्‍यों अपमान- 
जनक प्रतीत द्वोता है ? आप में एसी फान-सी विशेषता है, जिसके 
कारण आप अपने को इन प्राणियों से ऊँचा सममते ६ ? अ्रन्य 
प्राणियों के साथ अपनी तुलना उसी प्रकार करों, लिस प्रकार 
कॉच में मुँद देखा जाता है | पशु ऊदछाना इसलिए घुरा लगता ६ 
कि मनुष्य पशु नहीं है, लकिन जरा दिसाव छगा कर देखो कि 
आप पशु से बढ़े तो कहलाते है, मगर वास्तव में दी बडे हू या 
नहीं ? अगर बडे ६ तो कितने 


यह पहले ही कद्दा जा चुका दे क्रि किसी भी व्यक्ति ती 
विशिष्टता या इच्चदा उसके ऋतेव्य पर तिभेर करदी है । 

हम साधुओं को यहां ( ज्ञोधपुर मं) किसने रोझा है ! 
आप ऊद्द सकते है कि सघने प्राथेना ऋरफ़े रोझा है, लेकिन मग- 
वान्‌ सहावीर की आज्ञा चातुमोस में एस स्थान पर रहने की न 
होती, तो आपदी प्राथना भी स्वीकृत नहीं हो सकती थी | भगवान्‌ 
वी आज्ञा का पालन फरना हमारा कर्तव्य है। उनकी आजा के 
बिरुद्ध, लावो मनुष्यों की प्राथना होने पर भी चातुमोस समाप्त 
होने के बाद क्या साधु पक दिन मी रह सकते हैं ? नहीं। 


ओ जिन मोहनगारोे के ] [६ 


भगवान्‌ महावीर ने चामासे में एक्च ही खान पर रहना 
साथुओं के लिए कतेठ्य बतलाया दे। भगवान्‌ ने कहा हैं 
मुनि | बषो ऋतु में पानी बरसे से माग चन्द्र हो जाते ई, सब 
जगई हरियाली फैल जाती है, अमख्य डीढ़े- मझोडे पद्म हो जाते 
है इस कारण विहार ऋरने में ऋठिनाई होती दे आर विद्वार करन 
से अद्दिता धम का इघ आदशे नहीं पल समता | अतण्व वर्षा 
में उत्पन्न दोने चाले जीव की रक्ञा के उद्देश्य से मे आज्ञा देता हैं 
के चार महीने एक स्थान पर निवास करना और प्रतिमदीनता 
बारण करना | प्रतिमलोनता घारण करने का अयथे है- मन, बचन, 
काय की सदा दी अपेक्षा अविक्त रोक कर तप-सयम अधिक 
करना |? 

इस प्रकार चार मास तक एक स्थान पर झ़ना भगवान्‌ दी 
आज्ञा के अनुमार साधु का कत्तेब्य है। आर कोई साधु यद्द 
सांचता है के यहा चार मास रहना ही है और यहा की मिठाई 
बई। स्राडिप्ट होती है तथा भक्त लोग खूब 'घणी खमा! करत है 
दा मिठाई खाकर घर्णाखमा! की माज् क्यों न लूट ले ? और 
पत्ता सांच कर बह अगर चातुमांस को खाने-पीने और मान-बढा 5 
वा खावन बना लेना दे तो क्‍या बह भगवान्‌ की आज्ञा झा और 
अपने कत्तेत्य का पाछन करता हूँ ? कदापि नहीं । 


जा मसाध चातु्भांस को ज्ञावा का रक्षा एव आवक तपू- 
सयम करत का अबसर न सान कर जहा दाप्ति या मात बंडाड 
के अवसर समझता है, भगवान्‌ उसे पाप-अ्रमण कहते हैं । चान- 
मास के |सवाय शेप काज्त में जो तप-सथम क्या ज्ञा सकता था 
इसे चातुमांस में एक स्थान पर रहकर करण चाहिए । चातुमास 
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मे अविऊमे अविक व्मे-जञागूति करनी चाहिए और जिन प्राणियों 
की दया ऊे खातिर एक स्थान में रहने की भगवान्‌ ने आज्ञा दी 


[4 


है, उन प्राणियों डी दया ससार में फल्ञानी चाहिए । 


यह तो हुई वे डी आज्ञा | लेकिन इस अचपछर पर हमें 


समाज की रुढ़ियों पर भी विचार करना आवश्यक है। समाज का 
बम के साथ आवार-आंधिय सम्बन्ध है। विशेष प्रकार के व्य- 
क्ियों का समू& ही समाज ऋदलाता हे और व्याक्रि ही घर्म का आरा- 
वन करते है। अतरव समाज ऊी शुद्धि का श्रथ है-व्यक्षियों के चरित्र 
का सशोचन | जब व्यक्षियों का जीवन शुद्ध होता है, उसके सामा- 
ज्ञिक्त आचार-विचार पिव्रेकपूण ओर नीतिमय द्ोते हैं, तभी तो 
वनके जीवन में वर्मे क्रा बीज अकरित होता ६ । बीज बोने में 
पहले किसान खेत को जोत कर बीज शेने ब्रोग्य बनाता है, फिर 
वीज बोता है और तव अकुर उसन्न होते हैं। इसी प्रकार धर्म क्रा 
वीज बोने से पहले सामाजिक जीवन को ठीक घना लेना अत्यन्त 
आवश्यक है | सामाज्िऊ-जीवन को सुधारने का आशय हँ-- 
जीवन मे नेतिझृता लाना | नीति, धर्म ही नींव है। अतएव सी 
थार्मिकता लाने के लिए नीतिमय जीव्रन बनाने ही अनिवाय 
आवश्यकता है | अनेक सामाजिक कुरीतिया इस प्रकार ऊे जीवन 
निर्मोण में बावऊ होती हैं, अतगव इन पर पिचार करना भी 
आवश्यक है | 

चातुमोस में साधुओं का ज्ञो कत्तेब्य हे उसका सावारण 
द्ग्दशन किया जा चुका है | साधु अपने कत्तेब्य का पालन करें 
ओर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाव, लेकिन आप छोगों को भी 
ऊुछ विचाएना चाहिए। आप यह विचार करें कि यह साथु यो 





थी ज्ञिम माहमगारो ले | [११ 


न रुकृते, केवल जीवों की दया ऊ लिए रुके है । जिन जीवों की 
क्या के लिए यह एस त्थान पर रहे ६, उन जीवों की दया दम 
भी पालनी चाहिए | इस मोसिम में गर्मी ओर वर्षों के कारण 
गदृत्थ के उपयोग में आने वाली लकड्टी, ऊड आदि में बहुतायत 
में ज्ञीवो शी इक्षत्ति हो जाती है । अतस्ब उनकी दया पालने के 
जिए बहुत यवना की आवश्यक्षता हैं। रखाई का $वन अ्रच्छी 
नरह देबि-भाले बिना ज्ञाम में नदी लाता चाहिये। 
गृहस्थी होने ऊ कारण यर्याप आप सम्पूर्ण अहिंसा का 
पाछन नहीं वर सकते, तथापि आपको यह स्मरण रखना चाहिए 
के यतना के साथ कारये करने से ग्रृहस्थ भी बहुत-से पापों से चच 
सक्तता हैं । यदों यृहस्थ के ऋप्तव्यों पर कुछ प्रशाश डाज्ञा जाता है । 
इसके अनुमार चलने से आप परमात्मा के भक्त कहलाता और 
उस 'मोहनगारो” के समीप पहुँचेंग। 
अभी कुछ दिनो पहल तक गृदस्व वहिन अपने दाथसे आटा 
पीसती थीं | घनाव्य आर निवन का इस 
मशोन्‌ का आटा पिपय में कोई भेद नहीं था। शपर ऊँ लिए 
किसी न किसी प्रफार के शाररिक व्यायाम 
की जरूरत द्वोती ही €। निरोग रहन के लिए यद अद्यावज्यऊ है 
अपन दह्षायस आटा पीसने में वढ़िनों का अच्छा व्यायाम हो जाता 
था ओर बे ऊई प्रक्तर के रोगो सम बची रहती थीं। परन्तु आजकल 
हाथ की चक्की घरों से उठ गई आर उसक्का स्थात पनचक्षी ने श्रह ण 
कर लिया ह | वहिन आलसी हो गई हूं । थे अपने हाथ से फाम 
करने में कष्ट मानती है ओए धीरे-वरे बडप्पत का भाव भी इन्हे 
ष्सा करते के लिए रोकने लगा है। इसका एक परिणम तो प्रतक्ष 
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दिखाई देवा है कि वहिनों ने अपना खास्थ्य खो दिया हैं। आज 
अधिकांश बाइयें| नियेल, नि सत्व और तरह-तरद ऊ रोगों से ग्रल 
हैं। प्रसव के समय अनेक वाहनों को भारी कष्ट उठाना पडता 
हैं और कहयों को तो प्राणों से भी द्वाथ धो बेठना पडता है । 
इसका एक प्रधान कारण आलस्यमय जीवन है, भिसंक्री बदौलत 
वे शाशैरिक श्रम से वचित रहती है । इतना सब द्वोते हुए भी, 
उनकी ओंखि नहीं खुलती, यदी आश्रय है। 

शारीरिक गेगे के अतिरिक्त पनचक्की के कारण और भी 
अनेक हानियों द्वाती है।पत्चक्की आटे का असली सत्व तो आप 
खा जाती है और सिफ आटे का नि सत्य कल्लेबर वाढ़ी रखती है | 
ससार मे कद्टावत है कि ज्ञिस खाद्य वस्तु पर ढाकिन की दृष्टि पड़ 
जाती है, वह सत्व रहित हो जाता है। डाकिनके सम्वन्धम यह कहना 
तो सिफ्े बहम मात्र है, लेकिन पनचकी तो प्रत्यल दी अन्न का सत्व 
खा जाती है। पनचक्की में पिस कर निकला हुआ आटा जलता हुआ 
होता है ओर ठडा द्वोनि पर द्वी काम में आता है । बह जलता हुआ 
आटा मानों कद्द रहा है कि-'मेरा सत्व चूस लिया गया है और में 
बुखार चढे हुए मनुष्य की तरह ऋमजोर दो गया हूँ ।” 

पनचफ्करों का आठा खाने में आपको सुभाता मले ही मालूम 
होती हो, लेकिन किसी भी दृष्टि से देखिये, उसका व्यवद्वार करना 
भयदुर भूल है । खारथ्य की दृष्टि से चह लाभप्रद नहीं है, लेकिन 
२स्कार की दृष्टि से भी बढ अल्न्त हेय हैं ! बरबई में सुझा था 
कि मछली वेचन वाले लोग जिस टोकरी मे मछछीयों रख कर 
बेचते है, उसी दोफरी में गेहूँ लेकर पनचकडी मे पिसाने जञजाते हैं। 
मछली वाढी टोकरी के गेहूँ जिस चक्की में पिसते हैं, इसी क# 


|. 
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दूमेर गूँ पिसते हैं। लोग यों तो छुआदूत का बढ़ा ध्यान रखते 5, 
लेक्नि पनचकी में वद छुआलूत मी पिमऋर चूरा चूरा हा जाती ६। 
भाइयों | क्या मछली वाली टोकरी ऊ गेह का आटा पनचकी मे 
रह १र आप लोगों के आदे म नहीं मिलता हांगा १ आर वह "आठा 
बुरे सरकार नहीं डालता द्वोगा 

झाप डाक्टरों की राय लेंगे तो वद आपको पतलाएगे ऊ्रि 
पनचकी का आटा द्वानिश्वारक है। । 

इसके सिवाय द्वाथ की चक्की से अल्प-आरमन्भ से काम 
चलता था, लेकिन पनचक्की से मद्दा-आरम्म द्वोता हैं| 

पनचक्की से गृहस्थ-मीवन की एक खतन्त्रता नष्ट हा गई 
प्यौर परतन्त्रता पैदा दो गई है । 


गर्मी और बा हे ऋरण आटे में भी ढीड़े पड जाने हैं, जल 
में भी कीड़े पड जाते हैं, और इधन में मी । 
दिना छना पानी. लोग धर्म-ध्यान ते छरते हैं, परन्तु इन जीदों 


!रक्षा ररने मे ओर हिंसा के थार पाप से 
बचने में न मालूम कया आतलमन्य ऊरते ६? बडे-बडे मटकों में भरा 
हुआ पानी कई दिनों तक खाली नहीं होता। पहले के भरे हुए पानी मे 
दूसरा पानी ढालते हैं। कदाचित्‌ पहले का पानी आरन्म में छप्न छर 
भरा गया हों, ते भी उसमें जीव उत्पन्न दो जाव ह। ०क बार 
छना हुआ जल सदा के लिए छना हुआ नहीं रहता । झतएव 
ऊपर से नया गानी छाल देने मे वह भी बिना छत्रा हो जाता 8 । 
उसे व्यपद्धार में लाना हिंसा का ऋरण है। अगर जल छानने 
की यतना मयादा पूवेक की जाय, तो अहिंसा वर्म का भी पालन 
हो ओर सार्थ्य की मी रहा हो। आप सामायिक व्मेध्यान सो करते 
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हैं, पर कभी इस पर भी ध्यान देते दं कि आपके घर में पान 
छानमे के कपड़े की क्या दशा दे ? 

पहनने-ओढ़ने ऊे कपड़ों की प्रतितेखना करते हे, परन्तु पाती 
छानने के कपडे की ओर ध्यान ही नहीं जाता | सेठ-सेठानी की 
पेटियां कपडों से भरी रहती 6, फिर भी पानी छानने ऊे ऋपड़े में तो 
कजूसी ही की ज्ञाती हैं। आप स्वये इस ओर ध्यान नहीं देने । 
नौकरों के भरोसे छोह देते दें । इस कारण जल की पूरी तरह 
यतना नहीं होती। 

छोगों ने इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों में भी विवि का नाश 
कर ढाला हैं । केबल जल न छातने के कारण द्ी-विना छुना जल पीने 
मे ही बहुत से रोग होते है, ऐसा डाक्टरों का मत ह। बिना छुना 
जल न पीने से अ्ददिंसा बढ़ेगी, रोगों से रक्षा होगी ओर दया 
का पालन दहोगा। जो आदभी बिना छुना जल भी न पीयगा,उ मे 
हृठ्य में मी मछली पक्रडने कभी भावना उतन्न होगी ? “नहीं ! 


३ ४३ 


जल छानने के साथ द्वी मोजन में मी विवेक रखने की आव 

श्यक्रता है | रात्रि-मोजन अल्त ही द्वानिकारक है। 
रात्रि भोजन क्या जैन ओर क्या वैष्णव सभी प्रथों में रा्रि- 

भोजन को ट्याज्य माना गया है। जिक्षने रात्रिमोजन 
ब्याग दिया हैं, वह एक प्रडार से तपस्या करके अनेक रोगों से बच 
रहा है। रात्रि-भोजन ट्यागने से बहुत लाम होता हैं। सेग के कीडों 
का जोर दिन में उतना नहीं द्वोता, जितना रात्रि में होता हैं। रात्रि 
में सेंग के कीड़े श्रयल हो जाते हें, दिन में सूचे की किरणों से या तो 
ते नष्ट दो जाते दे या प्रमावद्दीन क्षे जाते हैं । झक्टरों और 
शाल्षकारों का कथन दे कि जो भोजन रात्रि में रहता है, दसमें अनेक 
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प्रकार के कीटारु पैदा हो जावे हं। इस कार रात्रि छा मोजन 
बे धर्म ७ |." 

सत्र प्रकार से अमक्य हेता है। मगर खेद है कि ऊई भाई चा 

दही उन्हें 


हा 


पहर के दिन में तो मोहन नहीं कर पाते और रात्रि में 
फुर्मत मिलनी दे । 
रात्रि-मोज्नन की घुराइयरों इतनी स्थृल हैं कि उन्हे अधिक 
समझाने की आवश्यक्रता नहीं जान पड़ती । शत्रि में चादे मितना 
प्रकाश किया जाय, अंधेरा रद्दवा द्वी है। बल्कि प्रकाश को देखकर 
बहुत-मे कीड़े आ जाते है और बह मोजन में मिर जाते है। अगर 
एकदम अँपेरे में मोजन किया जाय, तो आकर मिरने वाले जीव- 
उन्तुओं का पता छा ही नहीं सकता । इस प्रकार दोनों अवखाओं 
में राजि-मोजन ऋरने वाले अमज्य मचण ओर इिंसा के पाए से 
नही वच सकते। रात्रि-भोजन के प्रत्मत प्रतीत दोने वाले दोषों क्ष 
दिगशन कराते हुए आचाये हेमचन्द्र ने कहा है--- 
मेधा पिपीलिका हाति, मूका कुर्याणलोदरम्‌। 
कुछते मक्तिका वान्ति, कुछरोंग व कोलिक || 
केण्टको दारूचण्ड व, विततोति गलब्ययाम्‌ | 
«५ “्यज्नान्तानिपातिस्तालु, विध्यति वृश्चिकर- ॥ 
विलप्नश्न गले वात, खरमड्राय जायते | 
इलादयों इृष्टदोपा संबंधा विशिमोजने | 


वि 


व 


-यीगश्नान्न, तृतीय प्रताग | 

अथात -रात्रि में विशेष प्रकाश न होने हे ऋण अगर 

कीडी मोजन के साथ पेट में चछी जाय, ते बह मेवाशक्षि (बुद्धि) 
का नाश करती है। जे गिर जात तो जछोदर नामक मर्यकर रोग 
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होता है। मकधी भे वमन हाता है | फोलिक (जीव गिशेष) से योट 
होता है। काटा या लकी डी फॉस भोजन के साथ खाने में आ 
जाय तो गले में पीड़ा दवों जाती ६ । कदाचित्‌ विन्दू ज्यज्षनों मं 
मिल जाय तो तालू को फोड डालता है । वाल से म्वस्मग होता £ । 
इस प्रकार के अ्नेऊ दोप रात्रि-मोजन करने से उसतन्न द्वात ६ । 

पूर्वाक्त शारीरिक दोपो के अतिरिक्त राजि-भानन हिंसा पा 
कारण तो है ही | इस विपय में फहा ह-- 

जीवाण कुंशुमाईणु धायणं भाषण्धायणा३ सु । 
एवगाह र्यणिमोयणदोम को साहिण तह ॥ 

अथाोत्‌-जों लोग रात्रिंम भोजन करते है, घने यहा रात्रि 
में भाजन पकाने का भी विचार नहीं रहता और एसी खिति मे 
वत्तन धोने आदि काम में कुधुवा आदि जीवों हा घोर हिंसा होती 
हैं। रात्रि-भोजन में इतने अधिक दोप ६ कि कह्दे नही जा सफ्ते। 

रात्रि-भोजन के दोपों के उदाहरण खोजने से सकडों मिल 
सकते ६ । जिस रात्रि-मोजन को अन्य लोग भी निषिद्ध मानते है, 
उसऊा सेवन अदिंसा और संयम का अनुयायी जन किस प्रशार 
कर सकता है ) एक उदाहरण लीजिये-- 

जैनी रात को नहीं खाते हैं, सुन चातर भाई। 

हु करके जिम किसी ने खापा, क्या नसीहत पाई ॥ 

(म्दयात्ञ सागर में इक्कीम था, उसकी थी नारी | 

प्यात्त लगी पानी की उस्रको, रात थी ऑधियारी ॥ 

मकड़ी उसमे पढ़ी आन कर, जहरी थी भात | 

जहरी मकड़ी गई पेट में, हो गई दुखियारी ॥ 
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पे फुल आर सूजा सारी, 
बैद ओआपधी करी तथारी | 
नहिं लांगे कारी ॥ 
छुद महीने में मुई नौकली सागर में भाई ॥ ह5० ॥ 


[-] 


आप इस ऊविता की शाब्विक् व्राटेयो पर ध्यान ने दे हर 
इसके भावों पर ध्यान दीजए। रात्रि-भोजन से होने वाली हानियो 
के उदाहरण पहल ऊ$ भी 6 और आज भी अनऊ सुने जाते है। 
सागर के दृक्कीम ने रोगों पर हिऊमत चलाई, लेकिन रात्रि का 
मोजन नहीं त्यागा। नतीजा यह _आ कि उस अपनी स्त्री से हाथ 
थाना पहा | आजऊल के पन्नानिक भी रात्रि-मोजन को रक्षमी 
भोजन कहते है । रात्रि में पत्ता भी पराना-पीना छोड़ ढेते हें । 
पक्षियों में नीच समके ज्ञात वाले कोने भी रात में नहीं खाते । 
हा चमगीदड रात्री को खाते है, परन्तु कया आप उन्हे अच्छा 
सममत है । आप उनका अनुकरण करना पसन्द करने ह 
साराश यह हैं कि रात्रिभोजन अहिंसा ओर स्वास्थ्य 
दोनों का ही नाशकत्ता है, अतण्व सब भाइयों आर बहनों को 
घमं की ओर साथ ही शर्सार को रक्षा के लिए रात्रि-भोजन जा 
त्याग करना चाहिए | 
कुछ दिन्र हुए एक समाचार पत्र स एक घटना पढ़ी थी । 
वह इस प्रकार थी--एक व्यक्ति के यहा कछ मिन्न आये। मित्र 
लोग आधुनक शिक्षा के सभी फन्नो से युक्त थे । बम्धई की 
तरफ के लोगो में चाय का विशेष तौर पर सत्कार होता ६। रात्रि 
के दस-नवारद्‌ बच्चे का समय था। उस व्याक्ति ने अपने आगन्तुक 


श्८ ] [ जवादिर-किरण चतुर्थ थाम 
मित्रों के लिये चाय वरनाई । सय ने रुचि ऊे साथ चाय पी ली । 
लेडिन उनमें एफ भला आदमी ऐसा था जो रात को कुछ खाता- 
पीता नहीं था । उसने चाय नहीं पी। दूसर आदमियों न बहुत 
आग्रह जिया, दवाव टाला। इससे उड्ठा गया- वार | इतना पढू-लिख 
करके भी धर्म-ऊम के ढोग में पडे हो | यह घम तो यम बिपड़ी पुड़िया 
है। वर्स ने और साधुओं ने ही सथ खरायी कर रकदी है । भाई, 
थोड़ी चाय पीछा थमावद मिट जायरी ।तथीयत हरी हो जायगी। 





चाय फे पिज्ञापनों भे लिया रहता ह कि गे चाय वय्रायट 
मिटावी है, स्फूर्ति ठेती है, आहि आदि | इस प्रकार ऊ विज्ञापनों 
द्वारा चाय का प्रचार किया जाता है । मगर जोन विचार करता ह 
कि चाय से क्या क्‍या द्वानिया होती 6 और बिवापनों द्वारा लोगों 
को किस प्रकार झुलावे में डाला जाता है ! 


बहुत आग्रह उरने पर भी उस एक पुरषन चाय पीना 
स्वीसार नहीं क्या । शेप सर चाय पीफर सो गये। बह लोग जो 
सोये सो सदा के लिए ही सोये | सबेरा होने पर भी नहीं उठे | 
विस्तरों पर उनके निर्जाब शरीर पड़े रहे थे। अपन मित्रों को मरा 
हुआ देखकर चाय न पीने के कारण जीबित रहने वाला बहुत 
घबराया | इसने सोचा-कईी मुम पर ही कोई आफत न आ पढ़े | 
थाने मे इत्तला करने पर पुलिस तहरीजात करने आई। उस जीवित 
बचने वाले ने कहा-यह सब लोग चाय पी-पी कर सोये थे। जान 
पडता है, चाय में ही कोई विपैले चीज मिली होगी | इनकी मृत्यु 
का और कारण मालूम नही ता । पुलिस-अफसर ने चायदानी 
देखी तो मालूम हुआ कि चायदानी डी नली में एक छिपकली 
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जमी हुई थी, जो चाय के साथ उवढ गई ओर उसी के जदर से 
सभी पीने वाले अपने प्राणो से द्वाथ थो बैठे । 

कोद (विडवाल) की ठकुरानी ने दित भर एकादशी दा ब्रत 
किया ओर रात को फलाहार ऋरते लगी । ठकुरानी ने केंचल एक 
ही ग्रास खाया था कि भयकर रोग हों गया। अनेक प्रतार की 
चिकित्सा करने पर भी वद न वंच सकी । 


अगसते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते | 
आक # 
अन्न मापसम प्रोक्त, माक॑ए्टेयमहपिणा ॥ 


यद्या सूबे दूबने के पश्चात्‌ अन्न को मास ओर पानी को 
रुंघर के समान वतलाया गया है। यद चाहे आलकारिक सापा 
कक, [का कितने २ 0 आछ हे ३ 
हा, फिर भी कितने तीखे शब्दों में रात्रि के मोजन-पान क्वा त्याग 
वतलाया गया है । अतएव रात्री-मोजन के अनेक बिध दोषों हा 
विचार करके आप उसप्तका त्याग कर | 


यहों आपके जिन कतेव्यों की ओर आपका ध्यान आकषित 
किया गया है, बह अत्येक जेन कहलाने वाले, बल्कि प्रसेक मनुप््य 
कहछाने वाले के हिए आवश्यक है | उपदेश देना भी साधुओं 
का कतेव्य हैं और हम इस क्तेब्य का पालन ऊरते है, मगर 
उपदेश का पालन करके आप भी अपना कर्तव्य पाले । आप मनुष्य 
है। पशु कहने से आपको घुरा छाता ६ । किन्तु मनुष्य और पशु 
का अन्तर आपको समझ लना चाहिय । इस विपय में कहा | 


आहरनिद्रामयम्थुन च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनाणाम्‌ । 
धर्मे हि तेपामविकों विशेषो, वर्मेश होना पशमि समाना ॥॥ 
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अर्थातू--खाना-पीना, नींद लेना, भयभीत द्वाना और 
विपय-भाग करना यह सथ बाएं पशुओं में और भनुध्यों मे समान 
है| इनके कारण मनप्य, पशुओआ से बढकर नहीं हों समता। 
मनुष्य सी विशेषता ए्क्रमान्र धर्म है। मनृप्य जिस वर्म का 
पालन कर सस्ते हैं, पशु नहीं । एसी अवस्था में जो मनुप्य वर्म 
से हीन है, अपने वर्म का पाछन नहीं करता, बद्र पशु के समान 
है। इस मनुष्य मे ओर पशु में क्या विशपता है ? 


मनुष्य आगर पप्रपने अवित्गर का ऋाम करेगा तो मनाय 
हैगा, नहीं तो पशु र्हछाण्गा | यह न होगा कि पशुझो के मे 
सव कास करता हुआ भी वह वास्तविक रुप से सनेप्य ही बना 
रहे । बुरे काम ऊरने वाला बुरा ही उद्लाता है । मगर देखा ज्ञाना 
है कि मनुष्य आरृति वारण करने बाला प्राणी पशु डी अपेत्ता 
भी घुरे क्राम करता ह | गधों ने चुर काम क्यि ओर उनके लिए 
उानून बना, यह आज तऊ नहीं सुना। मनुष्य स8लाते हुए मी लोग 
राजनीति ओर लोक्नीति के विरुद्ध वाये करते 6, इसो कारण 
मसार में त्राहि-ब्राद्दि मच रही ६। अपने अविकार के जम न 
बरने से है ससार में गडबड़े ६ | छोग अपने अधिकारों को भूल 
कर लोगो ऊे गत काटने में लेग हैं, तब उन्हें अधिकारी कैसे कद 
जाय ? जो अपने अधिकार ऊे काम नहीं करता, उसके लिए 'अकार 
लोपात्तस्थ वज्ञरों द्िल्वता ब्रजेत! अरथात््‌ अधिकार! शब्द मे के 
न! का लोप होऋर % अन्तर को द्वित्व होकर विकारक् हो जाता 





के अधिकारपद प्राप्य नोपक्तार कंरोति ये. | 
अकागे लोपमात्रेण ऋकारो दिल्वता बेन ॥ 
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है। जोग धिक्कार से डरते ६, पर अधिकार के काम नहीं करते । 
छू पड च्, 9 
“पशु! कहलाने में अपना अपमान मानते है, मगर पशुओं के काम 
छोड़ना नहीं चाहते । 


आगर पशु और मनुष्य की तुलना की जाय तो मालूम होगा 
कि विभिन्न पशुओं की अपेत्ता मनुष्य कई वातों में गया-वीता है । 
सर्वप्रथम काम भोग को ही ले लीजिये । पशु की काम-वासना 
कितनी मयोदित है? द्धी-जाति के पशु गर्म घारण के अतिरिक्त कभी 
कास-सेवन नहीं करते। नर-जाठीय पशु भी शेप समयमें उनके पास 
नहीं जाे। मगर मनुष्य विषय वासना का कीडा बना हुआ हैं। उसने 
समस्त मयोदओं को ल्ांघ कर घोर उच्छूद्लता घारण दी है । इसच्े 
लिए बे के तीन सो पेंसठ दिन एक सर्राखे हैं । इस विषय मे इमें 
ससय-असमय और गम्यागस्य का कोई विवेक नहीं है । - 


वचे-छुचे ओर रुखे-सूखे रोटी के कापितय टुकड़ों पर निवो 
करके भी अपने स्वामी की भक्ति और रक्ना करने वाले कुत्ते दी 
तुल़मा किस मनुष्य के साथ की जाय ? ऊचा अपने स्वामी दी 
रात-दिन रक्षा करता है, जब कि मनुष्य अपने स्वामी को आओी- 
बिका देने वाले को-भी धोखा देने में नहीं चूकता । 


3 


| 


| [ 
गाय ओर भेस आदि दुधरू पशु घास और खल जैसी चीजें 
खाकर इनके बदले मजुध्य को अपने हृदय का रस-दूध देते हैं, 
जिसके विना मनुष्य-समाज़ का काम चलना कठिन है। 


सिह बहुत ही भयकर प्राणी सममा जाता है, मगर क्या वह 
अपने सजातीय सिंह को मारकर खा जाता हैं. ? नहीं | लेकित 
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मनुष्य उसकी अपेक्षा इतना भीषण है कि बद मनुष्य का भी 
मारकर खा जाता है । 


आज ससार पर निगाह दोडाइये तो आपका यह समझने 
में तनिक भी देरी नहीं लगेगी कि मनुष्य को मनुष्य से जितना 
भय है, उतना फिसी भी अन्य जीवघारी से नहीं है । एस मनुष्य, 
दूसरे मनुष्य रे लिए कितना विकराल होता 6 ? मनुष्य का मितना 
निर्दयता पूवेक संद्वार मनुष्य ने क्रिया आर 7र रहा ६, उतना 
कभी किसी ने नहीं फिया | 


पशु, पशुओं को मारने ऊे लिए कभी फौज नहीं बनाता | 
कक के के हक! श्र 
मगर मनुष्यों ने जो करोढों मनुष्या की फोज् बना रखी है, बढ़ 
किस लिए है ) पशुओं के लिए नहीं, वद्द मनुष्यों का ही सहार करन 
रु थे ०. ५ [8] रु ७ 
के लिए हू | बुद्धिमान वज्ञानिक मॉति-भेति के सहारऊ साधनों का- 
विपमय गैंस आदि का-जो आविष्कार कर रहें हद सो राक्षसों के 
लिए नहीं, अपितु मनुष्यों के द्वी प्रांणों का दरण करने के लिए | 


पशु-ससार कम से कमर वस्तुओ पर अपना निर्याह करता है। 
वह पेट भर खाने के सिवाय कोई संग्रह नहीं करता मार मनुष्य 
की सम्रह-लालसा का ऊट्दी ओर छोर नहीं। वह अविक से अधिक 
सग्रद्द करके भी सन्तोप नहीं मानता । अपनी वास्तविक आवश्यक्त्ता 
के अनुसार सम्रह करना तो समझ में आ सकता है, हिन्‍्तु इतना 
अधिक और अनावश्यक सम्रह ऊरना कि जिससे दूमरे मनुष्या को 
भोजन वस्र के कारण तड़प-तड़प कर प्राण देने पड़े, उहा तक इचित 
हो सकता है ? अपनी लालसा की पूर्ति के लिए या वडणन दिखाने 
के लिए अपने भाई-बन्दों पर भी रहम न फरना और उन्दें काल के 
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गाल में भेजने मे सहायक वनना ही क्या असाधारण बुद्धि के 
बनी मनुष्य झो शोभा देता है ) क्‍या इसीलिए मनध्य, पशुंथों 
मे श्रेष्ट कहलाता है ? यह सव देखकर आपको क्या यह नहीं माल्‍ूम 
होता कि पशु में पशुता के जितने अश हैँ, उत्तसे कहीं अधिक 
मनुष्य में मोवृद हैं । 


मित्रो ! मनध्यत् ढी अ्रेष्ठता इस करण नहीं है कि वह 
अपनी विशिष्ट बुद्धि से बुरे कामों मे पशुओं को भी भाव करदे 
बरन्‌ वह प्राणी मात्र का राजा इसलिए है के सदगुणों को घारण 
करें, धम का पालन करे, खये जीवित रहते हुए दूसरों के जाविन 
में सहायक हा | पाशविक जीवन का पूरी ' रूप से त्याग करों 
आदरी मनुष्य वनकर सच्चे देवत्व की ओर अग्रसर होगो। यह 
मनुष्य का कर्तव्य हैं, यही मनुष्य का अधिकार है | 

लोग पचचों के सामने अपना विवाह करते हैं | पचो के सम 
ही पाणिग्रहण दोग ह ओर केरे फिसे हैं। पुरुष, ख्री का हाथ 
प्र करके उसे बचन देता है। इस प्रकार विवाह करके दुहूप 
अधिकारी बनता है, इसे कोई धिक्षार नहीं देता | अगर स्री था 
पुरुष पर्चों के समक्ष करी हुई प्रतिज्ञा भंग करके प२-पुरुष या पर-द्वी 
से सम्बन्ध स्थापित कर तो बह क्ष्या घिकार का पात्र नही होता ? 
समी उसकी ओर इड्नली उठाते हैं और उसे विक्कार केते हैं 


इसी प्रकार जज ओर वर्शज्ञ वही हैं जो अपने-अपने अधि- 
कर के काम करता है | लो सच्चा न्याय न ईंर्के केपल पैसे #$ 

गुलाम बने रहते है, पैसे के प्रतोभन में पड कर न्यूय की दपेत्त 
करते है, यहीं नह बरत्‌ अन्याय को न्याय प्रमाणित करते हूँ, 
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धनवान का पत्त छेकर निधन के साथ अन्याय करते ६, वह 
अपने अधिकार से अपने आपको वचित फ्रते दे । 

अधिकाश मनुष्य पैसे के दास वनरर धघिक्‍कार के पात्र 
बनते है। भूठ और जालसाजी का मामला जानते हुए भी उस 
सच्चा सिद्ध करने की कोशिश करना क्या व़ीलों के कत्तच्य है ? 
लेकिन वकील शायद यद्द सोचते 8 ऊ्रि सीधे-सच्चे ही मुर्द 
लेने से हमारा गुजर कैसे होगा १ मनुष्य ऊे मिहनत-मजूरी फरना 
बुरा नहीं है, लेकिन भूठे कों सच्चा और सच्चे यो भूठा बनाना 
आर इसी आजीविका से अपना पट भरना शोभा नहीं देता। 
धर्मी मनुष्य को समझना चाहिए कि दम प्राण पी बाजी चांह 
लगा देंगे, मगर अन्याय करके आजीविका न चलायो | 


इसी प्रकार चोरी, जारी, अभक्ष्य-भज्तण, नीच वातावरण 

में रहना आदि बाते मनुष्य को उसके अधिरर से भ्रष्ट करती ह। 

सभी धर्म एक स्तर से सदाचार को महिमा प्रस्ट करत 

हैं । सदाचार की वाई न करन वाला कोई धर्म ही नहीं ह । 

लोग अपने जीवन-व्ययद्दार मं सदाचार को महत्त्व देन छा ता 
ससार में सत्र शान्ति ओर सुख का सचार हो जाये । 

महिला वगे सदाचार की पृद्धि में अच्छा योग दे सक््ता दै। 

मद्दिला वगे चाह तो पुरुष वगे को जल्दी से 

जसमा सती जल्दी सदाचार में प्रवृत्त कर सफ्ता है । इस 

विपय से एक आख्यान आपको सुनाता हूँ। इसम 

आप यह भी समझ सकेंगे कि पर-ल्ली की ओर लोलुपता की निगाद 

रखने वाला पुरुष किस प्रकार घिक्कार का पात्र है ओर पर-पुरुप 

को न चाहने वाली सी किस प्रकार धन्यवाद की पात्री है। जो 
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आख्यान में कह रद हूँ, उसका बर्शन गुजरात के इतिद्वास हि 
मौजूद है और गुजराती लोग बढ़े प्रेम से ढसे गाते और पढ़ते है। 





गरिमासय गुजरात नामक जनपद में पाटन एक विख्यात 
नगर अब मी मौजूद है, जहां आचाये देसचन्द्र का शिष्य कुमारपाल 
राजा हो चुका है। उसी पाठटन में सिद्धराज सोलकी नामक एक 
राजा था। सिद्धशाज इतिहास-प्रसिद्ध राजा है। बह बढ़ा दी वी, 
साहसी ओर कल्ा-कुशल्ञ राजा था। मगर उसमें एक बढ़ा दोष 
भी था और वद्द यह कि बह लम्पट था । इसकी लम्पटता ने 
उसे कछकित कर दिया था| 


करमेद्‌वी नामक एक महिला का पति रामख्गार था| सिद्ध- 
राज सोज्की ने कमेदेवी को अपने चगुल् में फौसने के लिए, उसी 
के सामने इसके पति का सिर उतार लिया। इसके पश्चात्‌ बह 
क्रूरता की हँसी देंसकर बोला-देखो कमेदेवी, अपने पति की दत्त्या 
के लिए तम्दीं जिम्मेदार दो । तुम मेरी बात मान लेती तो यह 
नोवत न आती । तुम चाहती तो भेरा कहा मान कर अपने पति 
की प्राण रक्षा कर सकतीं थीं। मगर “गई सो गई अब राख रही 
को! इस कद्दावत पर ध्यान दो। जो हुआ उसकी चिन्ता छोड़ कर 
जो रहा है, इसकी रक्षा का विचार करो । 


कमेदेवी ' जानती हो, क्‍यों में यह चेतावनी दे रहा हूँ? 
अगर तुमने अब भी भुरे स्वीकार न किया तो मे तुम्होरे आणाग्रय 
पुत्र को इसी प्रकार काट डालूँगा । क्या तुम अपने पुत्र की भी 
रज्। नद्वीं करना चाहती ! समझ लो । सोच देखों। मगर अधिक 
विलम्ब संत करों । उत्तर दो । 
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कर्मदेवी सदी खत्री थी | वह्द पति की दृत्या से विचातित नहीं 
हुई और पुत्न की हत्या की धमकी भी ठस पर असर न कर सकी। 

सिंदनी की भाति कक कर उत्तर दिया--राजा, तू उत्ता 
के.मद में उन्मत हो रहा है । तुके तानिक भी विवेक नहीं रद्दा | म 
आपने पतिदेत की रक्षा नहीं कर सकी, मगर याद रखना, शांघ 
ही एक दिन आएगा, जब तू आप अपनी रक्षा करने में असमर्थ 
दो जायगा । तेरी इस नुशसता और लम्पटवा की कद्दानी इतिहास 
में-काले अक्षरों में लिखी जायगी। ठेरी यह गोौस्वगाथा तेरी सतान 
ओर दूसरे.छोग घृणा और लब्बा के-साथ पढेंगे ओर अनन्तकाल 
तक तेरे नाम पर थकते रहेंगे । गुजरात के कलेक | आज जो चांद 
करले । मेरे पुत्र का घात करके भी तू मेरा धम नहीं छीन सक्ता। 
मेरे प्राण ऊेने का सामथ्य तुम में है, मगर मेरा धर्म लेने का 
सामथ्य इन्द्र में भी नहीं है।” अपने पति और पुत्र की रक्षा करने 
पाती म.कात हूँ ? धर्म, ही अखिल अह्याण्ड की रक्ता करता ६ | 
उसी धम की में रक्षा करूँगी । तेरा कोई अल्याचार, कोई भी पैशा- 
चिकंता मुझे धर्म से च्युत न कर सकेगी । तेरा प्रयत्न विफल 
होगा। समम रखना, कर्मदेवी साधारण घातु की बनी ख्री नहीं है। 


अन्त में, सिद्धराज ने कमदवी के पुत्र को भी काट डाला, 

लेकिन वह सती अपने निश्चय से नहीं ढिगी, सो नहीं ही ढिगी। 
है ००.१ .. केंपकेपी श्धछ चे ३. 

अपने शत्रुओं के हृदय में कपकेपी पंदा करने वाला प्रतापी सिद्ध- 
राज एक अबला के आगे पराज्नित दो गया | कमदेवी दुनियाँ की 
दृष्टि में अवछा ही थी, मगर' उसमें सतीत्व-का जो असाधारण 
सामथ्ये था, उसके कारण वह सबला ही नहीं, वरन्‌ प्रवला भी 
थी । ऐसी देवियों संसार फा सिंगार हैं । 
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सिद्धराज की एक ऐसी ही भद्दी से भद्दी करतूत इतिहास 

ओर लिखी गई है । वह इस प्रकार दै-- ु 

एक चार पाटन के राज्य में दुष्फाल पढा । (सैद्टरांज ने 
पाटन की प्रज्ञा की रक्षा के लिए-प्रजा को मजदूरी देने के अभिप्राय 
से-सहर्ससतिंग नामक वालाव खुदवाना आरम्म किया । 

पाटन की दी मेंति साछवा में भी उस समय दुर्मिक् पड़ा 
हुआ था । मालवा के लोग जीवन निवोद् के लिए देश-विदेश जा 
रहे थे | मालवा के रहने वाले ओड जाति के एक कुट्ुम्ध ने पाटन 
मे विशाल ताजाव खुदने का समाचार सुना । यद्द सुन कर वह 
कुटुम्च भी पाटन के सदस्नलिंग तालाब का _कांम करने गया | 
इसे काम मिलन गया । मिट्टी खोदने ओर ढोने का काम उंस 
परिवार को सोपा गया | 

ओड लोगों मे दीकम नामक एक ओड था । 'उसंकी पत्नी 
जसमा अद्वितीये सुन्दरी थी । मगर वह केपल सुन्दरी द्वी नहीं, 
'साइसी, चतुरता और विचक्षंणता की भी मूर्ति थी । उसमें ऐसा 
साहस था ऊि इसने गुन्रात के राजा सिद्धराज के भी छके छुड़ा 
दिये | जंति से ओड़ द्वोने पर भी जसमा ने जिस साइस और 
वीए्ठा का परिचय दिया, धर्म में जसी दृद्ता दिखलाई, चैसा 
करना क३-एक राज़कुल शी  क्वियों के लिए भी कठिन है । 


तालाव को खुदाई की काम चंछ रद्द था । ओढ़-परिवार 
के पुरुष मिट्टी बोदते ये भौर ज्लिया उस्ते "इठा-उठा कर बाहर 
कंऋती थीं। जंसमा भी मेंद्ठी ठोठी थीं। इसके एक छोटा बालक 
था / लसमा ने सोचा-बालऊ की रक्ता करना तो मेरा आवश्यक 


कंततज्य है ही, भगर अपने पति की संधायता करना भी कम 
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आवश्यक नहीं है । अपना बोक पति पर ढालना उचित नहीं है । 
स्री के अर्धाद्निनी देने की परीक्षा ऐसे ही आड़े समय में 
होती है !? 

जसमा ने तालाव के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर ऐसा 
मौका देखकर भूल्ञा बॉध दिया कि वह मिट्टी फेंकने के लिए 
आति-जाते समय वालक को देखती जाय ओर मुलाती रहे । 

तालाब के काम का निरीक्षण करने के लिए सिद्धराज खय 
आया करता था । एक दिन जसमा पर उसकी दृष्टि पड गई। 
सिद्धराज की आखों में जसमा का रूप-लावर्य सखटक गया । 
उसका सौन्दय देख कर उसकी घासना भड़क उठी । सिद्धराज 
मन दी मन विचार करने लगा--अद्दा | क्‍या रूप-लावस्य है ! 
मेरी रानियों तो इसभे पेर के जेंगूठे की भी बराबरी नहीं कर 
सकतीं | यह अनमोल रत्न राजमइल में ही शोभा दे सकता है। 
यद्द साधारण मजदूरिन हैं, विपदा की मारी है, और मैं हूँ गुजरात 
का प्रतापशाली अधिपति-इसे ग्राप्त कर लेना तो मेरे बाएँ हाथ 
का खेल ६ । इसका सुन्दर रूप देखकर जान पड़ता है, माना 
कमेदेवी ही नया अवतार लेकर जन्मी हो । जैसे भी दो, इसे 
दथियाना होगा | गुदढी के इस छाल को राज्य-शय्या का आभूषण 
वना कर उसका उद्धार करना ही चाहिए । 


राजा सिद्धराज धीरे२ जसमा के पास आ पहुँचा। एक ओर , 
गुजरात का वार राजा सिद्धराज आर दूसरी ओर ओड जाति की 
गरीबिनी मजदूरिन ६। कामी पुरुष की जघन्य लालसा हृदय में 
पेदा द्ोती है ओर ओंखों के रास्ते बाहर फूट पड़ती है। इसके नेत्र ही 
डसके दिल का भेद जाहिर कर देते हैं। कौन जाने कामी इस तथ्य 
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को सममते है या नहीं १ मगर ऋामान्ध पुरुष कैस समझ सकते है. 
लेकिन आँख की यद्द नारब भाषा पदने सें स्त्रियों कमी भूल नहीं 
करती। बह्द चट से ताड़ लेती है। फिर जसप्ा जैसी विचत्तणा 
स्री के लिए तो यह सममना कोई बडी वात नहीं थी। सिद्धराज 
जैसे ही जसमा की ओर वढा कि जसमा समम गई | वह जरा 
दूर हट गई। 

सिद्धराज ने ज़ममा से कह्य--कक्या तुम्दारा चढ़ सुकुमार 
शरीर मिट्टी उठाने के लिए है जसमा ! जिस शरीर की रचना 
करने में विधाता ने अपना साया चातुये खर्चे कर दिया हो, इसका 
यह दुरुपयोग देखकर मुझे दया आती है । तुम्हारी सुकुमारता 
कहती है, तुम मिट्टी ठोने के लिए नहीं जनन्‍्मी हो । में आज मे 
तुम्दारे लिए यद्द सुबधा किए देता हूँ कि तुम तालाब की पाल पर 
वेढी रह्य करो और अपने वच्च को पाला करो । मिट्टो ढोने के 
लिए ओर बहुतेरी हैं. ” 

साधारण श्री होती तो बह कद्याचित्‌ राजा की इस भूल- 
भुल्लेयाँ में फैंस जाती । मगर जससा का दिल और टिमाग और 
दी तरह का था । वद राजा की इस कृपा का भेद समझ गई | 
तथापि उसने विनम्नता पूर्वक द्वाथ जोड़ कर कह्टा-“आप श्रन्नदाता 
हैं। आपने मुझ पर जो दया दिखलाई, उसके लिए आभार हूँ, 
लेकिन मेरा खमाव दूसरी ही तरह का है । में मिहनत-मजदूरी 
करके है। अपना पेट भरना अच्छा समभत्ती हूँ। मेरी दृष्टि मे 
'. बिना सिहनत किये खाना बुरा है ।! 
' अक्सर छोग परिश्रम से बचना चाहते हैं| मिहनत न 
' करनी पड़े मगर भर पेट भोजन और आमेट प्रमोद के साधन 
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मित्ष जाएँ ता बस, धरती पर द्वी उन्हें स्व॒ग दिखा देने लगता 
है | पुर्य का प्रताप ही क्या जो बिना मिदनत किये खाना न 
मिला | अपनी कमाई का अन्न पाकर जीने का दत्त बहुत कम 
लोगों ने सीपा 6 । जसमा ऐसे द्वी व्यक्तियों मे थी । 

जसमाने ऊह्ठा-म बिना मिह_्नत ऊिय, वेठी-चेठी खाना पसलद 
नहीं ऊरती । बठी-बढी खाझँँ तो अनेक रोग हो जाएँ और फिर 
इलाज के लिए बंद फीस मेंगे तो में गरीब मजदरिन कहा से दूँ। 

टिस्टीरिया का रोग, जिस अशिक्षित छियें भेड़ा या चेडा 
कहती है ओर जिसके होने पर मीरा दाता आदि स्थानों पर रोगी 
को ले जाया जाता है, बठ रहने परिश्रम न करने से द्वोता है। यह 
शेग प्राय धनिक स्ियों को ही होता है, गरीब खत्रियों को नई । 
गरीब रित्रिया श्मशान के पास रहने पर भी इस रोग का शिक्नर 
नहीं घनती और अमीर स्त्रियों शो बन्द घए में चेठे भी यह रोग 
जाता ई। असली वात यद्द है कि जो स्त्रियों आछसी होती हू, परि- 
श्रम नही ररतीं, उन्हीं को यद भयानक श्रीमारी घेरती है। मगर 
अशिरद्ा और कुसस्कारों के कारण छोग वास्तविकता को न समझ 
कर देवी-देवता डी मिन्नत-पूजा ३रते हैं. और डाक्टरों का विज 
चुफ्रांत-चुकाते परेशान हो जाते है । भोपा छोगों छो, जो भेरवजी 
का प्रसाद इंकार जाते हैं, कई वामारी नही दाती, लेकिन मैरवजी 
को मानने वाले अगर उन्हे चंढावा न चढात्े तों अपनी हानि 
सममंते हैं । यह सब भ्रम की व॒ते हैं। वास्तविक बात यह ६ 
के परिश्रम न करने से द्वी द्विस्टीरिया की वीमारी द्वोती है। 


जसमा पढ़ी-लिखी ने द्वोने पर भी परिश्रम का मूल्य सममती 
थी। उसने सिद्धराज से ऋद्दा-'मे काम करके खाती हूँ। मेरे काम 
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अच्छी तरद चल रहा है । भरे सम्बन्ध में आप विन्ता न करें! 

जसमा का यह उत्तर सुन कर सैद्धराज ने सोचा-'झसमा 
साधारण द्री नहीं मालूम होती | सीन्दर्य-सम्पक्ति के साथ उसमे 
बुद्ध की विभूदि भी है । है ेु 

सिद्धराज़ प्रकट में वोला-जरुमा, मे बहता हूँ, तू ज्नल मे 
भटकने और सुबह से शाम तक मजूरी बरने के लिए नहीं हैं। तू 
अपने सौन्दर्य को, अपनी सुकुमारता को और अपने असली स्वरूप 
को नहीं सममती । कया तेरा यह फूल-सा कोमल शरीर मिट्टी ढोने 
के लिए है ? तू मेरे शहर में चछ। पाटन शहर देखकर दी तू चक्ति 
रद जायगी। पाटन इस प्रथ्वी पर सवगे है। शहर में तुके अच्छी 
आगम की जाह दिला दूंगा ४ 

जसमा समझ गई कि इसने पहले जो प्रढोंभन दिया था, 
उसमें न फेंसदी देख अब और बड़े प्रलोभन में फॉसना चाहता है। 
मस्तक से विचार करने वाले के लिए राजा की वाद ठोक हो। सकती 
है। मस्तक आराम हृढ़ता है, ठकिन हृदय कुछ ओर ही कहता है। 
आधुनिक शिक्षा ने मर्तिक का विकास चाहे किया हो, सगर हृट्य 
के बिचारों को नष्टप्राय कर दिया है। 


राजा की वात सुनकर जसम्ता बोली-कह्ां तो प्रकृति की 
सच्छन्द छौला का धाम, त्वभाव से सुन्दर, आनन्दायक ज़ब्बज् 
और कहाँ निगोढ़ा नगर बह गन्दगी डी सीमा नहीं ! लिप प्रश्तर 
गर्सी के मारे कीड़े-मकोड़े निकल कर रेंते हैं, उसी प्रकार ला के 
वा मे में मनुध्य फिरते हैं। जंगल में मंगछ “रहता है । जगल 
सरीखी रंच्छ बायु और विस्तृत स्थान शहर में कहाँ ? जग की 
अपेक्षा कार अच्छा होता वो बड़े-बड़े महात्मा मगर छोडकर जंगल 
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में क्‍यों रहते ! रामचन्द्रजी बन-यरास करने के कारण ही इतने 
प्रसिद्ध हुए अगर वह नागर में ही रदे धोते तो उन्हें कौन पूछता 
अपनी नागारिक सभ्यता प्रदान कर हमें असभ्य बनाने का अनु- 
ग्रह हम पर न कीजिये । द्रमारा बिगाड़ हमें प्रिय है और आपका 
सुधार आपको मुवारिक द्वो ! हमारी दृष्टि मं आपके सुधार से 
दमारा बिगाड लाख दंज अ्रष्ट है !” 

भाखबप की सभ्यता ओर सस्कृति झा निमोण कहें हुआ 
है) जगह में या नागर में ! जंगल ने भारतवप को जे। अनुपम 
विभूतियों प्रदान की है, वह सारे ससार में भारत का गेरब बढाने 
वाली हैं। जगलो ने एक से एक उच्चकोटि के मद्दापुरुष विश्व को 
दिये है। जगल ने दशेनशास्त्र दिया, आध्यात्मवाद दिया, विज्ञान 
दिया, कला कोशल दिया और क्या नहीं दिया ? मनुष्य समात्र में 
अगर कोई उत्तमता है तो वह जगल की ही देन है। जगल की 
बदौलत ही ज्ञान का सूचे चमका ६। जगल ने धअन्धों को प्रकाश 
दिया है। जगल के साथ नगर की क्या तुलना ? जद्दों बाहर की 
घोर अखच्छुता से भी अधिक अस्वच्छुता दिल्लों। में भरी रददती 
ह। जहा मुफ्त में खून चूसने वाले खटमल बसते है, जहां स्वार्थ- 
लिप्सा, भूठ , पट और दगावाजी का बाजार लगा रहता है, ऐसे 
नगर, जगल का मुकाविला नहीं कर सकते। कष्टा जगल की अनुपम 
शक्ति और कद्दों नगर का न्ञाभजनक कोलाहइल ! कट्ठों जगल का 
नेसरगगिक सोन्दय और कद्दा नगर की फीकी ओर प्राशद्वीन सुन्दरता 
का दिखावा ' कद्दा चन्‍्य कुसुमो से सुगन्धित जगल की वायु ओर 
कष्ट मोरियों और गठरों की बदबू स सती हुई नगर की घबराहट 
पैदा करने वाली वायु ! एक जगद्ट नरक का आभास मिह्तता है 
और दूसरी जगह स्वर्गीय दृश्य दृष्टिगोचर द्वोते हूँ। 
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' शाज्ञा जसमा का उत्तर खुत पशोपेश में पड़ गया । उससे 
सोचा--जसमा इस फन्दे में भी नहीं फैसी | अब उसने एक 
नया वरीका भाख्तियार किया । 

राजा ने कहा--जसमा | जान पढता है, तेरी बुद्धि बिगड़ी 
हुई हैं। गेंबारों का दिमाग ही इलटा होता हैं। उन्हें सीधी बात 
भी उल्टी मालूम होती है। गँवारों के साथ रहती-रहती तू भी गेंवार 
हों गई हैं। इसी कारण अधिक सनुष्यों को देखकर तुमे घबराहट 
होती है। अधिक मनुष्यों में रहना बढ़ें भाग्य से मिलता है। 
शहरों का वास वहुत उपयोगी होता है । तू मगज़ की हलकी है । 
चन्द्र क्या जाने अद्रख का स्वाद तू ज़्गल की रहने बाली, 
शहरी के से क्‍या समझ सकती ६ ? जगल जगली ज्ञानवररों के 
बसने ही जगह है। तेरे छायक तो पाटन जैसा शहर ही है। तू 
चछ | शहर में रहने के लिए तुझे बहुत बढ़िया स्थान दिला दूँगा। 

उत्तर में जसमा ने कहा--कषप सेरी ढिठाई ही समम ले 
कि में आपकी उत्तर दंने का साहस कर रही हूँ। लेकिन सो वात 
की एक वात यह है कि जैसे आपको नगर प्रिय है, पैसे ही मे 
जल श्रिय है। शहरों के आदमी जैमे मैले मनके देते हैं, जगलके 
नहीं होते ।! 


व़-बडे शहर पापके किले बन रहे हैं। चोर, जुआरी, भोडी 
गजेड़ी, शराबी आदि सभी प्रकारके विक्रारी मनुष्य शहरों में होते 
है। राहर भें वहुत-से लोग विकारों से भरे हुए ही सम्मिछठित होते 
है । देहात भें सोन-चोंदी की चीज पड़ी मिल जायगी, तो देहाती 
आदमी इसके मालिऊ के पास पहुँचान की इच्छा करेगा, लेकिन 
नार के लोग छोटी से छोटी चीज के लिए मी इत्या जैसा क्र्र 
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कर्म करने पर उतारू हो जाते है। प्रामों की अपेक्षा नगतें में 
बीमारियों ज्यादा होती हैँ | ढाक्टरों की राय से बीमार लोग 
जगल मे रहने के लिए जाते है । 

जसमा कहती दै--जैसे नगरों के मांगे सकीण द्वाते है, उसी 
प्रकार वद्दों के निवासियों के हृदय भी संक्रीण होत हूं । 
शहरों में बदबू होती है, उसी प्रकार वद्दों $ लोगों के हृदय में भी 
वासनाओं और विकारों की वदवू द्वाती है। आप ऊद्दते हैं-- 
जंगल पशुओं के रहने की जगद्द हैं पर नगर में क्या नर-पशु नहीं 
रहते ? जगल महद्दात्माओ का प्रिय आवास नहीं है ? खर, भ, जगल 
में रहना ही पसन्द करती हूँ | मुझे जगल् प्रिय है। आपको जगल 
धुरा छगता है यह कोई आश्रय की वात नहीं। जहर के कीड़े 
जहर में रहना ही पसन्द करते हे । 


राज्मा--जसमा, तू वी चतुर दूँ ! तेरी बुद्धि तारीफ के 
लायक है। मगर ज्ञान पडता दे कि तून शहर की गलियों दी देखी 
हूँ मेरा राज-द्रवार नहीं देखा। चल कर देश्न तो सद्दी, वह कितना 
स्वच्छ, भव्य ओर विशाल है | राजमद्तल कितने सुन्दर बने हुए 
हैं। केसा सुन्दर वर्गाचा लगा हैं। तुमे इतना वढिया महल रहने 
को मिल जाय ते क्या इज है ९ 


जसमा--'महाराज | जगलके सामने बगीचा क्या चीज दै | 

के बडे (कप 

जगल प्राकृतिक रचना है और वगीचा में बनावट होती है। सूयके 

कर. बे पु कर प है) 

सामने जसे तारे फीके दिखाई पडते हैं उसी प्रकार जगल के 

सामने बनावटी बगीचे मालूम देते हैं। जो जगह में नहीं रह 
० # कक कर बिक 

सकता द्वे, वह भल्त दी बगीचे में जाय राजमहल में निवास करे । 
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मुझे चाग या महल की आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक जंगल को 
छोड़ कर नकली वर्गाचे में रहना फोन पसन्द करेगा ? मे असली 
जेंगन्न में दी मली हूँ । 


राज़ा-'इतनी दिद ! मे गुनसात का राजा हूँ और तू एक 
मामूली मजूरिन है। मेरे सामने इस प्रकार डी बातें करते तु 
शम मालूम नहीं झोदी | तू मेरा कह्टना मान ले । जंगल मे रह कर 
पने सुन्दर शरीर का नाश मत कर | शहर म॑ चल | वही तु 
मर्देंग के मीठे स्वर आर गान की मधुर तान सुनने को मिलेगी ।? 


जसमा में जो शक्ति थी, वह आज इिन्दुस्दान में धोती तो 
हिन्दुस्तान कौन जाने कैसा देश द्वोता  जद्दों प्रलोभन है बढ्दों शक्ति 
आर साहस कह्दों ? विदेशी वस्तुओं के आकृपण में मारतीय जनता 
बुरी तरह लुभा गई है । आज यद्द दशा है कि जिसके घर भे 
विलायती वस्तुएं नहीं, बहू धर नदहीं-जगछ माना जाता है। अगर 
सामान्य हिन्दुस्तानियों की तरह जसमा लोभ में पड्ट जाती तो 
उलके सतीत्वय को अनमोल निधि सुराक्षित रहती ? ह४िज् नहीं । 
आज के छोग फैशन की फाँसी में बुरी तरह फेंस गय है । 

गले में फॉसी पइने पर ही मदारी का बन्दर उसकी इडेंगली के 
इशारे पर नाचता है । जगल का बन्दर मदारी के नचाने पर क्यों 
नहीं नाचता? कारण यही है कि उसके गले में फॉर्सी नहीं पड़ी है । 

आन करोड़ों रुपये फैशन के निमित्त बच्चोढ हो रहे हैं और 
देश ही सम्पत्ति विदेशों में चली जा रही है। बच्चों को नशा करते 
देखकर विचार आता ह-उन बालक का जीवन किस प्रकार सुध- 
रेगा ? आज़ की शिक्षा कितनी दूपित है कि वह बालकों के जीवन- 


३६ ] | ज़ञवाहिर-किरण ४ चतुर्थ भाग 





सुधार की ओर जरा भी लद्दय नहीं देती | मगर यह सघ कहे 
कौन ९ अगर कोइ कहता भी द्व तो वह राजद्रोद्दी सममा जाता है ! 

सिद्धराज से जसमा कह्दती दै-'तुम्दारे गायनों और वाज़ों 
में विष भरा है, मेरा मन उस विष की ओर नहीं जाता। मुमे तो 
जगल में रहने धाले सोर, पपीदा ओर कोयेल का मीठी ध्वनि दी 
भी लगती है। मेरे कान इन्हीं की मधुर टर के अभ्यासी हूँ 7? 

कोयल को चाह सोने के पीजरे में रकखो ओर उत्तम से 
उत्तम भोजन दो, फिर भी वह आनन्दविभोर होकर नहीं वोलेगी। 
उसकी मस्त टेर आम की संजरी पर द्वी सुनाई देगी। वह परतन्त्र 
दोकर नहीं बोलेगी, स्व॒तन्त्र दोकर ही कूकेगी | 

.. ज़समा कहती है-'कद्दा तो मोर, पपीद्षा और कोयल छा 

निसग-सुन्द्र मधुर गान ओर कहो निर्जाव बाजों की आवाज़ | 
मोर, पपीक्ष ओर कोयल की अमृतमयी ध्वनि में जो आकपेंण है, 
जो मनोददरता हैं, मिठास है, वह नकली गीतों में कहों है ! भुमे 
तो इन पत्नियों की बोली द्वी प्यात लगती है महाराज, में जगली 
और गँबारिन जो ठद्दरी ! 

मोर, पपीहा और कोयज्ञ की टर से आज तह किसी में 
काई बुरी बात पढा हुई है ? 

नहीं ॥ 

ओर वेश्या के नाचों से काई सबरा है ? 

“नहीं ! 

जससा का निर्भीक आर निश्चित उत्तर सुनकर भी सिंद्धराज 
ने हार न मानी ! वह कहने लगा--'पगली जसमा ! मेरी वात 
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पर भर्ती सॉदि विचार कर देख । क्यो इस अगल मे अपना 
सुर्दर जीवन वृथा चब्रीद कर रही है | तुमे अत्स्त सुन्दर मदद 
रहने को मिलेगा | वहुत सी दासियों तेरा हुक्म बजाने का तयार 
रहेंगी । मेर पास द्वारथी, घोड़े, रथ भांदि सभी कुछ है | वद्द संब 


[क। 


तेरे ही होंगे। देश अच्छा स्वभाव ठेखरुर द्वीतुक से आग्रद् करता 


हूँ। ऐसे खमाव बालों से प्रीति करना राजाओं का ध्म है । 


राजा की नीयत को ज़समा पहले ही ताड़ गई थी, अब 
उसके वाक्यों से वह एकदम स्पष्ट हो गई । जसमा बोली-गहां- 
राज ! मुझे महत्ये की आवश्यकता नहीं है मुझे मॉपड़ी ही बस 
है। मैंने महलें। पर चढना सीखा ही नहीं । में स्तर अपने पति 
की दासी हूँ। मुझ ओर दासियों जा क्या करना है ? दासी होने 
के साथ में अपने पति की खामिनी हूँ। ऐसी दशा में दासियों 
की खामिन्री चनकर क्‍या करेँगी ? 


सिद्धयज--ओडन, चले । क्यों सू्ख/-सू्ी रोेटियों पर 
गुजर करती है | में तुके भेचा, मिष्ठान्न ओर पढ-रम भोजन 
दूँगा । तू जानती है, में गुजरात का स्वामी हूँ। असीम सर््पत्ति 
ओऔर पेखये भरे यहां बिखर पड़ा है। सोच ले। ऐसा अब्रसर 
फिर न मिलेगा अभी राजमइल का द्वार तेरे लिए खुला है, जिम 
के लिए अप्सरा भी ठरसती होंगी 


जसमा--आप बडे दयालु है। इसी कारण मुझे पकवान 
और उत्तम भोजन ख़िलाना चाईत हैं । मगर मुझ अभागिनी के 
भाग्य में यद सव कहा है। ? मेरे पंट ने तो मक्की ही प्लाट खा 
जाती ६ईं। वह पकवानो को पत्ता नहीं सकता। मुझे राव और 








| 
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दलिया मछा । पक्धान ओर समेवरा-मिष्टान्न आपको मुत्रारिऋ हो । 
पक दे. 3७ चर ष्द ० पी. 

आपके पास द्वाथी है, घोड़े है, मगर में उन पर सवारी करने में 
उरी हूँ । कद्दीं गिरकर मर गई तो ; मेरे लिये तो मूरी भस दी 
भली है, जो दध-दद्दी देवी है और दम सब आनन्द के साथ 
खाते ६ । 

[। ०० पक 2 डे ३, 

संसार का काम घोड़े से चलता है या मेंस मे ९ 

भैंस से । 

लेकिन असछ वात को लोग भूल जाते हैं। इसी ऋरण 

ग घोड़ेकी पंतन्द करते है । 

चर ५ ३, भर ऐप बे, ५, १९, कप 

तिद्वराज--क््या तुम ऐसे फट़े-पुराने ओर मोटे कपड़े 
पहनने के लिए जन्मी हो ? में ऐसे मुलायम और यारीऊ बश्न 
दूँगा कि तुम्दारा एक रोम भी छिपा न रहेगा । तुम्द द्वीरा और 
मोती के सुन्दर गइने पहनने को मिलेंगे ।! 

जो द्वियों शील का ही नारी का सर्वोच्िम श्राभ्पण सममती 
है, उनऊे मन में बढ़िया पक्ष और हीरा-मोती के आभूषण की 
क्या कीमत हा सकती है  उन्हं इन्द्राणों वना देने का प्रलोमन 
भी नहीं गिरा सकता । शील का सिंगार सजने वाढी के लिए यह 
तुच्छ-अति तुच्छ है । सथ्ी शीलब्रती अपने शील का मूल्य देकर 
कदाप्रि उन्हें लेना नहीं चाहेगी । 

ओर बारीक कपड़े | नितज्ञता का साज्षात्‌ प्रदशन है कुलीन 
सझ्लिया को यह शोभा नहीं देते | खेद हे कि आजकल बारीक 
बच्चो का चलन बढ गया है | यह प्रथा क्या आप अच्छी सम- 
भते दं| 

भ्नद्ठी [१ 
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मार आज तो यह वडप्पन का चिह बन गया है। जो 
जितने बढ़े घर की स्ली, उसके “उतने हो बारीक बस्तर ! वदप्पन 
मानों निजज्ता में ही है ९ क्या वारीऊ पस्त्र छाज्ञ ढेँक ग्सकते 
है? इन बारीक वस्त्रों की वदोलत भारत की जो दुढंशा हुई है, 
जसका वयाल नहीं क्रिया जा सकता । 


गहने आर चलो का लाक्नच स्त्रियो के लिए साधारण नहीं 
है। लेकिन जसमा साधारण स्त्री मी नहीं ६। वह कहती हैं- 
मुझे वारोक कपड़े नहीं चाहिए । मेरे शरीर पर तो खादी के कपड़े 
ही ठहर सकते हैं | वारीक कपड़े पहन कर में मजदूरी कैसे कर 
सकती है ९ 

मोटे कपडे मजदूरी करना सिखाते है. और मद्दीन कपडे 
मजदूरी करने से सना करते हैं | मह्दीन कपडा पहनने वाछी वाई 
अपना बच्चा लेने में भी संकोच करती हैं, इस दर से कि कहीं 
कपड़ों में घूछ न कप जाय। इस प्रकार वार बस्चों ने सन्‍्तान- 
प्रेम भी छुड़ा दिया है । 


जसमा कहती है-'मुझे न बारीक बस्तों की ही आवश्यकता 
है, न हीरे ओर मोदियों की द्वी । हीरा मोती पहनने से तो जान 
का खतरा बढ़ जाता है। मेरा पति आभूपणो के बिना ही मुझे 
प्रेम करता हैं । फिर और सिंगार की मुके क्या आवश्यकता है ? 
में अपने पति को ही प्रसन्न रखना चाहती हूँ । मुझे औरों की 
प्रस्नता से कोई मततव नहीं | 


राजा सभी भ्रकार के प्रलोभन देकर भी अपने इद्देश्य मे 
सफल न हे सका | उसने अनेऊ फन्दे फैलाये, फिर भी शिकार 
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न फैंमा | तब कुड्-झुछ निएश भाव से राज़ा ने कद्दा-तू जिस 
पति को प्रप्तन्न सरना चाहती हैं, उसे दिव्वा तो सद्दी। कान है 
तरा पति | देखूँ बद्द ऊसा है 


बड़ें-पढ़े मड़छों में और बड़ी बह्ठी दवेलडियों में रहने बाहों 
के लिए दाम्पल-प्रेम का क्या मृल्य ? दाम्यस् प्रेम की व्ीमत 
जगह वाले द्वी जानते 4 । सीता और राम ने अपने दाम्पत् प्रेम 
की वृद्धि जगल में ही की थी। विपय-भोग के कीड़े दाम्यद्य अमर 
की पवित्रता को क्या सममेते ! 


ज़ममा ने कहा -घढ़ जे। ऊफमर ऊस ऊर फाम कर रहा है, 
जिमक हाथ में कुदाली है, जो अपने साथिया कछो साहस बैंघाना 
हुआ मिट्टी खोद रहा ह ओर जो भिद्टी खादन में सब से आगे है, 
८5 / 8 चर डे छह 
ज्िमकी ऊुटाली फ्री चोट मे प्रथ्वी फापती है और- जिसके सिर 
पर फूछ गुये हैं, वद्दी मेरा पति है । मैंने इसऊँ सिर पर फूल गूँथ 
बिग्रे है, जिससे थहावट ऊे समय उसे चिश्वाम मिले | 


जममा के पति का नाम टीऊम था । दौकम की ओर देख 
फर सिद्धराज इपी की आग से जल-भुन गया इसने जसमा से 
कहा-बस, यदीी तेश पति है ! कोबे के गले में रत्नों ही माला | 
उस मिट्टी खोदन वाले मजूर क लिए ६ तू मेरा अपमान कर रही हैं! 
हमनी ऊोषे के पास नहीं सोइती जसमा ! हसनी की शोमा दस 
फे स,ब साथ रहने मे ही है। तू मेरे मदल में चत्न । तेरी शोभा 
महलो भ बढ़ेगी । तरे पति को तु पर विश्वास भी नहीं है। देख 
न, तरी ही तरफ बढ़ टेढी-टेढ़ी नजरों से देख रहा हैं । इसकी 
नज्ञर मे साफ मालूम द्वोवा है कि इसका तेरे ऊपर न प्रेम है, 
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नविश्वास ही है। ऐसा आदमी पेरी ऋद्ट क्या जाने ! ऐमे 
अविश्वांसी पति के साथ रहना घोर अपमान हू । तू चिन्ता मत 
कर | तुमे रानी बना दूगा । 


सचमुच टीकम इसी ओर देख रहा था। वह सोचता था- 
'राज़ा मेरी स्त्री से क्या वाद कर रहा है (* 


राजा ने साम ओर दाम से काम लेने के धाद भेदनीति से 
काम निकालने की चेष्टा की । मगर जममा हो फुमत्ाना बालू से 
तेलें निकालना था। 


जसमा कहने लगी-'राज़ा साइब, कद्दावत भशहर हर ६- सोच 
को आंच नहीं / सत्य सदेव निमंग्र होता है । मेरे पदि को मुझ 
पर पूर्ण विश्वास है । मैं अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को 
भाई के समान समझती हूँ। पारस्परिक अवेश्वास की भावना तो 
राज-घरानों की ही सम्पत्ति है। हम दारिद्रों को यह सम्पत्ति कहें 
नमीब द्वोती ६ अगर मुझे अपने पति पर अविश्वास हो तो उसे 
मुझ पर भी अविश्वास हो सकता हैँ । मगर ऐसा नहीं है। मेरा 
पात आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है 


राजा ने दंखा, भदत्तीति भी यहों कारगर नहीं हो सकती । 

तव मिद्धराजने कड़क कर कहा-जसमा, होश सैंमाल। तू जानती 

नहीं से कान हूँ ! बड़े-बड़े शूरवीर, राजा और महास्थी भी मरे 
चरणों में सिर मुझे हैं और सेरी भोद चढ़ने ही कॉप उठते 

नं भी भेरे हुक्म के खिलाफ जवान खोलने का साहम नहीं हो 

सकता । फर तू किस खत का सूछी है ? हरे पास क्या बल हूँ, 

जिसके बूतत पर तू हरा हुक्म टाल रही है ? आखिर तो मजदरी 
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करने वाले वी ही स्त्री ठद्दरी न तू किस मुँद्द से मेरे सामने बोलती 
हैं? एक बार फिर चेतावनी दता हूँ । विचार कर देख ('व्यथे समय 
बबोद न कर | क्या तेरे कहने से राजा अपना हठ छोड़ सकता हैं ९? 


भेदनीति ने काम न दिया तो राजा ने दण्डनीति ग्रहण की | 
साधारण स्त्री राजा की इस धमकी से दृदल जाती । उसका हृदय 
कॉप उठता । वह विवश दो जाती या ऑसू बहाने छगती । मगर 
धन्य जसमा | बह वीरागना तनिक भी विचलित न हुई। उसने उसी 
प्रकार कडक कर उत्तर दिया-“बढ़ें-बढ़े सूरमाओं को अपने चरणों 
में भुकाने वाला वीर एक मर्जूरिन के तलुबे चाटने को तयार हो 
जाय, यह आम्रय की वात नहीं तो क्या है ? महाराज, आपड़ी 
बद्धादुरी का 'इससे बढ़ कर और क्या सबूत द्वो सकता दै ? हं, में 
जानती हूँ कि आप गुजरात के स्वामी हैं ओर में असद्दाय स्त्री हूँ। 
में यह भी जानती हैँ कि रावण लका का प्रचरड प्रतापी राजा था 
और उसके पजे में पड़ी सीत असहाय थी। मणर सीता ने 
अपना धम नहीं छोडा | आप पूछते हैं-भेरे पास क्या बल है 
मर पास सतीत्व की शक्ति है, जो तीन लोक में अजेय है और 
जिस शाक्ति की बदौलत सीता आज भी अमर हैं । 


आपने बड़े-बड़े राजाओं को वश में किया, यद्द ठीक है । 
किन्तु आपका बल काया और माया पर ही तो है । आत्मा इन 
दोनो से ज्ुदी है । मेरे गुरु ने यद बात मुझे; पदले से ही बता 
रक्ख्री है । ह 
वासासि जीणानि यया विद्दाय, 
। नवानि गृहणाति नरोषपराणि | 
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तथा शरीराणि विद्दय जे णो- 
न्यन्यानि सेयाति नवानि देंही ॥ 
“गीता, १, २१। 

झ,त्मा उसी प्रकार शरर बदलता है, जिस प्रडार पोशाक 
बदली जाती है। शरर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं 
है। मेरे लिए जीवन-पयन्त वही पति है। वह अच्छा है तो मेरा 
है और बदसूरत है--सजूर दे तो मो मरा ही है। प्रेम से उसमे 
साथ घिषाद्द किया है, सो इसके प्रेम में प्राण भी दे सकती हूँ। 
ससार की कोई भी शक्ति इसे भेरे हृदय से अज्ञा नहीं कर 
सकती । + 

राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करना 
चाहिए । आप प्रताके पाछक हैं, प्रजाकें पिता हैं, प्रजोंके आदरशे 
हैं। प्रजा, राजा का अनुऋरण करती है)! “यथा राजा तथा प्रज्ञा! 
सदाचार की सीमा को रक्ता करना आपका इतना ही आवश्यक 
कत्तेज्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्ता करना। बल्कि सदा- 
चार की रक्षा, राज्यरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप सदा- 
चार फो तिलाजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौरदौरा 
हो ज्ञायगा । रक्षक ही भक्तकु बन जाएंगे तो प्रथ्यी कैसे स्थिर 
रहेगी ? अत आप अपने पद का विचार हीज्िए | न्याय-सीति 
का ह्याग न क्रीजिए। आप मुझे देश से आने को कहते है लेकिन 
दोश में आने वी आवश्यकता आप को ही है । मैं होश में ही हूँ 
अब क़्या होश-में आईँंगी | 

यह भेरी अन्तिम प्रार्थना है। भेने अब तक आपसे बात- 
चीत की है लेकिन अव में समझ गई कि आप मेरे पति के शत्न 
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हैं। में अपने पति के शत्र का मुँद नहीं देखना चादती । इसलिए 
अब में आपके सामने घूँघट निकलती हूँ । अब में आप से कोई 
बात नहीं कढूँगी | 


यह कहकर जसमा ने राजाके सामने घूँघट निकाल लिया। 
आजकल धुँघट की प्रथा निरालीं दो गई हैं। स्त्रियों अनजान 
आर गुण्हों-लुच्ो के आंगे तो घूंघट डालती नहीं, डिन्तु देवर, जेठ 
शआदि परिचित लोगों के सामने, जो उन्हें अपनी वहिन-बेर्ट 
सममते ६, ठम्वा धूंघठ कादृती है | पहल दुष्ट और दुराचारिया 
के सामने घूघठ निकाला जाता था, जसे जसमा न सिद्धराज छा 
दुराचारी समक कर उसके सामन पूँघट निकाल लिया | 


सूरदास की कारी कमरेया, चढ़ न दुजो रग | 


यही कट्दावंत यहाँ चरिताथे हुईं। जसमा की तेजखी भाषा 
में कही हुई न्याय और धम से संगत बातों का काम से कलुपित 
हृदय बाले सिद्धराज् पर तनिक भी प्रभाव न पढ़ा | वह जसमा 
की ओर से सर्वथा निराश हों गया। 


निराशा की अवस्था में मनुष्य प्राय, भयेकर निम्धय कर 
बठतः है । सिद्धराज को अपना अपमान भी काटे की तरद चुप 
रहा था। वह जसमा का लोभ भी सबसण नहीं कर सकता था । 
उसने निश्चय किया-'जसमा को जबदस्ता पकड़ मंगवाना चादिए। 


जसमा अपना भविष्य साफ-साफ ताड़ चुकी थी। इसे 
अपने अपदरण की आशंका दो चुकी थी। ज्यों दी राजा नगर 
की ओर रवाना हुआ कि जसमा ने अपने पीत को बुलाकर सारा 
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पृत्तान्त कद्द सुनाया । उसने यद्दों न ठहर कर तक्कारू चल देने 
के लिये भी आम्रद क्या | 


दीकम अपने साथी ओऔड लोगों के साथ पाटन से रवाना 

च्क [पं के 
हुआ । राजा को पता चला कि जममा आर उसके साथी ओंड 
न ० पी ने ० पी >] ता 
भाग गये हैं। वह घोड़े प्र सवार होरर जसमा को पकडने दौढ़ा | 
जञसमा और इसके साथी कुछ दी दूर पहुँच ये छवि राजा 
बम ६ 


ने उन्हें रोक लिया | वद्द बोला 'जसमा को मुझे सीप वो। में 
उसे चाहता हूँ । 


4 


ओड़ निश्र थे, मगर कायर नहीं थे। भछा कौन जीवित 
पुरुष आऑंल्ों के सामने स्ली का अपमान द्वोते ठेल सकता है ९ 
ओड़ लोगों मे राजा का सामना किया । राजा ने बहुत से ओडो 
के सिर काट ढाले | जसमा के पति टीकम ने भी अपनी पत्नि 
की रक्षा करने में प्राण होम दिये। अन्त मे जब जसमा ने देखा 
कि अब में असहाय हूँ और राजा के अर्पविन्न स्पशे से मेरा 
शर्गर अपवित्र हो जाने की सभावना द तो उसने अपने पेंट में 
क्टार भौंकते हुए कह्ा--'राजकुल-कलक ! कार | छे, मेरा 
बलिदान ले । मेरे दाद मास को अपने महल में सजा लेना। 
यह तेरी लम्पटठा की, तेरी कामुकता वी आर तेरी नौचता की 
गौख-गाथा सुनाता रहेगा ॥ 


पतित्रता ज़समा ने अपने प्राण क्या दिये, जगत का एक 
उज्जवल आदर्श प्रदान झ्िया। इसने अपने सतीत्य की रत्ता ही 
नहीं की, बारी के गौरव की और सन्मान दी भी रक्षा की । बह 
मरकर चिर-अमर दो गई। जसमा का जस इतिहास के एृद्ठा पर 
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मुनहरें अक्षरों भ चमक रहा 8 | आज मी लोग इसमे प्ररणा 
पति हैं । 

फहत ह--सती जममा ने मरंत मस्त मिद्धराज्ञ को जाप 
दिया था--राज्ा, तेए तालाब खाली रहेगा और तेरा पश नहीं 
चलेगा !? 

यह मप्र देख और मुनझुर राया जा दिल ददल गया । इसे 
अपनी ररस्तूत पर पदताया हानि लगा । तालाब खाली रहा । 

जसमा ने कान सा शाम्र पढ़ा था श्रार क्रिस गुरू ने उमे 
शिक्षा ही थी यह नहीं ऊद्दा जा सऊता | तथापि इसमें मन्देह 
नहीं कि वह सच्ची पतिप्रता थी और पतिप्रत वर्म का मर्म दमन 
भर्ती भाति समभा था | 

मेन ब्याग्व्यान में उद्दा था-- 
श्री जिन मोहनगा' हे, 
जावन प्राण हमारे ले । 

इस प्राथना मे बतछाया गया है कि राजीमती के प्यप 
नेमीखर इम भी प्यार लगते हैं। जममा ने अपने पति टीकम के 
लिए गुजरात के प्रतापों राजा यो भी ठुगासा दिया, ता क्या 
हमारा भगवान टीक़म से छोटा है ? “नहीं 

ता फिर उस भगवान को माहनगारों बनात्र ससार के 
कलुपित सुखे का आप भी लात क्या न मार दे ? भगवान्‌ को 
माहनगारा मान कर बर्स झा पालन करोगे तो परम उल्पाण के 
भाजन बनाग | 


दर 
रे बल खोज 
इंशचर की खोज. - 
अमहावीर नस नर नाणी | 
३ हि ५, [०] 

शासन जेहनो जाए रे प्राएी ॥ 
यह चोवीसवे तीयक्भुर भगवान्‌ महावीर की प्रायना है । 
आज़ जो सघ विद्यमान दे यह भगवान्‌ महज़्वीर फ्रा ही है। 


साधु, साध्वी, शाबक और श्राविका, यद् चतुविव सघ भगवान्‌ 
महावार ने द्वी स्थापित किया है । 


आज भगवान्‌ मद्दावीर स्थूछ रूप में हमारे सामने नहीं हैं, 
लेक्निन जिस भगवान्‌ महावीर पर श्रद्धा है, उस समझना चाहिए 
कि चतुर्विध सघ सें ही भगवान्‌ महावीर हूं। भगवान्‌ तीथेझुर थे 
और दीथे की स्थापना करने वाले तीयकर कहलाते है। आज 
तीथकर नहीं हैँ लेकिन उनके बनाय तीर्थ मौजूद दे। जिस कारीगर 
का बनाया हुआ किला विशाल और सुदृढ है तो निश्चय ही वह 
ऋरागर बड़ा विशाल होगा । जिपका सघ आज़ हजारो वेषे की 
नींव ही जाने पर भी मोजूद है, उस सघ का सरथापक कोई होना 
ही चाहिए ओर इस प्रकार महावीर भगवान्‌ सघ के रूपमें प्रत्मज्ष हैं। 

व्यावद्दारिक दृष्टि से हम में ओर भगवान्‌ मे समय का बहुत 
अन्तर है, लेकिन गातम खामी तो भगवान्‌ महाबीर के समय मे 
दी थे । भगवान से तो गातम से भी कहा था-- 
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थ हु ज्णखि अज दास ।? 


अर्थात्‌-गीतम ! आज तुमे जिन नहीं दीखते, ( लेकिन तू 
इसके लिए सोच मत कर । इनक द्वारा उपचिष्ट स्वाद्ाद मांगे तो 
बरी दृष्टि में हैं ही। तू यद्द देख कि यद्द मांगे क्रिसी अल्पन्र छा 
बतलाया नहीं हो मउता । नूने न्यायमांग प्राप झिया है, अवए्य 
जिन को न देख पान की परचाह मत कर। उनऊ उर्पादिष्ट मांग 
को ही देख हि वह सच्चा है या नहीं ? अगर उनकझा मांग सच्चा 
है तो जिन है ही और वह मच्चे हैं ।) 


प्रश्न होता है, भगयान स्वय्र मौजूद थे ए्रि उन्होंने गातम 
स्वामी से क्यों कह कि आज तुझे जिन नहीं दिखलाई देते ? 
इस कथन छा अभिप्राय कया है १ 

इस गाथा का अर्थ करते हुए डाक्टर धमेन सकादी भी 
गरबड़ से पड़ गये थे। अन्त में उन्दीने यह गाव प्रप्षिप्त ( बाद 
में मिलाई हुई ) समझा । उनरी समझ सा आवार यद्दी था हि 
खुद भगवान्‌ महापरीर बैठे थे, फिर वह जैसे रह सच्चते कि 
आज तुछे जिन नही दीखते ? इस कारण उन्दोंने लिख दिया 
>झे यह गाथा प्ररिप्त हे । 


डाक्टर हमन जक्कोवी की दोंड यहीं ठहुू रदी, क्षेकिन वास्तव 
क् हक कक. ही ह हु पी 
मे यह गाधा प्र्षिप्त नहीं है, सूत्रकार शी हो मोलिऊ रचना ई। 
भगवान्‌ महावीर केवकन्नानी जिन थे आर गोतम रवामी छत्मत्य थे। 
कंवलज्ञानी आ क्वलत्नानी ही देख सकता है । बझनद्ुत्थ नहीं देख 
बढ न्‍ कक धर ] है. 
सच्ता | अगर गातन स्थामी, जो छत्मस्थ थ-हेंबलड्ानी को देख 
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हेंते, तव तो वह खथ उसी समय केबलक्षानी कहलाते , आचाराग 
सृत्र में कहा है-- 
धबएसो पासगत्स नत्वि ।! 

जरथात--सर्वक्ष के लिए उपदेश नहीं है । 

इम गाथा से और ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम 
स्वामी इस समय छुद्मख थे । इस कारण ्न्‍्हें पूर्ण करने के लिए 
भगवान्‌ ने उपदेश दिया ६ | भगवान्‌ के कथन का अभिप्राय यदद 
हैं कि-हे गौतम ' तेरी छश्नथ-अवस्था के कारण में तुमे केवल- 
ज्ञानी नहीं ठीखता । मेरा जिनपना तुक्के मालूम नहीं धोता। 
क्योंकि शरीर ज्ञिन नहीं ह और ज्ञिप शरीर नहीं है । 


जिनपद नहीं शरीर को, जितपर चेतन माय । 
दिन वरशन कु ओर है, यह निज वर्गन नोय || 


सावारण जनता नत्रों से दिखाई देने वाले अष्ट मद्दाप्रीतिहाये 
को जिन समझती है, लेकिन यह भद्याप्रतिहाये ज्ञिन नहीं हैं । 
ऐसे महाप्रतिहाये तो मायाबी-इन्द्रजालिया भी अपनी माया से रच 
सकते हैं । वास्तव में जिन तो चेतना हैं और चस चेतन रुप 
जिन को जिन दी प्रत्नत्ष से देख सकते हैं । 

इस कथन का आशय यह नहीं है. कि जिन मात्रान्‌ का 
शरीर भी नहीं दींखता | इसका ठाफ़ आशय यही है कि जिन 
दशा वास्तत्र में आत्मा को ही होती है और उसे क्वलज्ञानी के 
सिवाय दूसरा कोई नहीं देश्व सकता । 


दव अश्न व्पस्थित होता है कि साधारण आदमी इस पर 
श्रद्धा केसे करे ? जिन को हम पहचान नहीं सब ते। ऐसी अवस्था 
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में कोई भी हमें कद सकता हे कि मैं जिन हूँ जब हमें जिन दिखाई 
हर ०३ 


| 
नहीं देते तो दम किसे वार्सतबिक जिन माने आर किसे न माने ९ 


इस धिपय में शात्र कद्दतें हें-विना प्रमाण के किसी को 
ज्ञिन न मानना ठीक ही है, लेकिन जिन भगवान को पहचानने 
के लिए तुम्हारे पास प्रत्यत्ष प्रमाण का साधन नहीं है। जिन को 
छ ५ हों, कप 
केवली ही प्रद्मयत्त से जान सकते हैं । तुम छद्मस्थ हो, इसलिए 
अनुमान से निश्चय करना होगा! अनुमान प्रमाण से किस प्रकार 


निश्चय होता है, इसके लिए एक 5दारण लीजिए-- 


एक आदमी यमुना नदी को वहतो देछता है। वह प्रत्यक्ष स 

आप हि बे 5 4 किध्पन चे 
यमुना को बहती देग्व रह्य है, लेकिन कालिन्दी कददलाने वाली ओर 
कालिजर पद्दाड़ से निकलने वाली यमुना का उद्‌गमस्थान उसे नहीं 
दीखता । उसे यह भी नहीं दीख पडता कि वह क्रिस तरद्द समुद्र में 
मिल गई है । इस प्रकार यमुना नदी सामने है, मगर उसका आदि 
ओर अन्त उसे नजर नहीं आता, सिफ थोढ़ा-सा मध्यभाग ही 
दिखाई देता है । इस मध्यमाग को देखकर मनुष्य को अपनी बुद्धि 
लगानी चाहिए कि जब इसका मध्य हैं तो आदि और अन्त भी 
रु 9 [कप हक कर 
होगा ही | हो, अगर मध्यभाग भी दिखाई न दे ओर आदि अन्त 

० ५ धरे ह 

मानने को कहा जाय तो बात दूसरी है, अन्यथा एक अश को 
०] दूर कप हर 0७ ७ अ . अक.] 
देख कर दूसरे पर बिना देखें भी विश्वास करना न्याययुक्त है। 


उदाहरण की यद्दी बात गोतम खामी के लिए भी समझ 
लेना चाहिए |, भगवान्‌ कहते ६-गतम ' तू मुझे जबरदस्ती जिन 
मत सान । किन्तु जैसे यमुना को देख कर उसका उदगमस्थान 
ओर सगमस्थान मान लिया जाता है, उसी प्रकार तू जिन के 
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उपदिष्ट माग जो देखऊर अनुमान से जिन को स्वीकार कर | जिन 
का माग तो प्रत्मन्त ही दिखाई देता है न | तू श्रुतज्ञानो है। भुत- 
जवानी, केंवलज्ञानी को नहीं देख सक्त्ता। फेवलज्लानी ही फेयल- 
ज्ञानी को देख सक्तता है। में जो उपदेश देता हू , वह केवलज्ञान का 
होन पर भी देरे लि? श्रतत्ञान का ही है, क्योंकि तू उससे अधिक 
नहीं देख सकता। लेकिन मेरा उपदेश पूण है या अपूण १ लोकिक 
है या अलौकिक १ सावारण है या असाधारण ? इलादि प्रश्नों 
पर विचार कर । अगर भेरा उपदेश ध्रुतज्नानी के उपदेश सरीसा 
ही हो, उममें कुद्ध भी विशेपता नज़र न आती दो तो भत्ते दी मुझे 
क्बछी न मान, अगर कोई विशेषता मालूम होती द्वो-ज्ञां कि ध्रुत- 
ज्ञानी के उपदेश में समव नहीं ह--तो मुझे केवली मान । मेरे 
क्बली द्वोने न होने फा निर्णय तू आप दी कएछे । 

गौतम | अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश फ्री 
सत्यता तुमे अनुभव हो रही हा तो मेरा कदना मान । मेरा ऋहना 
यह दूँ कि तू समय मात्र भी प्रमाद सत कर । 

प्रमाद्‌ मत कर! यद्द सगवान्‌ का बचन अलान्त गम्भीर है। 
गीतम स्त्रामी वेले-बेले का पारण करते थे । शरीर को तो मानो 
वह त्याग ही चुके थे। बड़ चोदद पूर्वों के नाता आर सर्वाक्तर 
सन्निषाती थे। तप और सयस में लीन रहते थे । ऐसी दशा में 
उन्हें समय मात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश देने वी क्‍या 
आवश्यकता पड़ी ? 

सवज्ञ के सामने गादम्र स्वामी जेमे विशिष्ट श्रत ज्ञानी 

ओर साधारण जीव समान ही है । उनका उपंदश सब्र के लिए 
समाल है | गांतम आि के लिए उपदेश न देकर वे दूसरों को 
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ही उपदेश दे, ऐसी बात नहीं है। यह बात दूसरी है कि मगवान्‌ 
के उपदेश का जो सुर्तम रहस्य गौतम खामी द्वी प्रदरण कर सके थे 
बह दुसरा ग्रहण न कर सका, फिर भी उपदेश तो सथ के लिए 
समान ही था । उपदेश को भहृण करने की मात्रा तो श्रोता की 
अपनी शक्ति पर निर्भर करती है । सरोवर किसी को जछ लेने 
से इन्कार नहीं करता, छेकिन जिसके पास जितना बड़ा पात्र 
होगा, वह उतना ही जल भ्रहण करेगा । इसी प्रकार भगवान्‌ का 
ज्ञान-सागर सब के लिए है। जिसका जितना सामथ्ये हो, उतना 
ग्रहण ऊर छे । गौतम अधिक ग्रहण कर सके, दूसरे छोग उतना 
न म्रद्दणु कर सके। 

भगवान्‌ ने गौतम को सवोधन करके कहा दे कि एक समय 
मात्र भी प्रमाद सद करों । एक न्‍्यायशील शाज़ा यही कहेंगा कि 
मेरा कानून प्रधान ओर प्रजा सभी के लिए समान है । अगर 
कोई बानून प्रधान के लिए न हो ओर सिफ प्रज्ञा ऊे लिए ही हो 
तो उस कानून को बनाने वाला राजा न्यायशील नहीं कहता 
सकता । न्यायशीत्ञ राजा तो षही है जो सब के लिए समान कानून 
वनाना हैं | जब राजा अपने प्रवान से भी यही कहदेगा फरि मेरा 
फानून तुम्दारे लिए भी है, तब प्रज्ञा अपर द्वी कॉप जाएगी। बह 
मोचगी-प्रधान को भी कानून डी सादा पालनी पडती है तो 

हसारी क्या विसात ! हमें तो पातनी ही पड़ेगी । 

इसी प्रकार गोतम स्वामी में विशेष प्रमाद नहीं है, फिर भी 
भगवान ने उन्हें प्रमाद न करने की हिदायत की है। इससे हम यह 
समम ऐेन। चाहिए कि भगवान ने यह बात हमारे लिए ही कईी है। 
भगवान को गोतम स्वासी का जैसा ध्यान था वैसा ही सब्र का था।, 
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भगवान्‌ वीथदूर हैं। सम्यदशन सम्यऊज्ञान और सम्यक्‌- 
चरित्र तीथे है और चतुविध सघतीय के आधार हैं यथा यों 
कष्टिए कि जिसमे उपयुक्त रत्नत्रय मिल गया बढ़ तीथ ह। लिसमें 
यह तीन रत्न नहीं हैं वद वी नहीं--हडिया का ढेर है । 

आज भगवान्‌ नहीं दीखते, लेकिन उनका उपदेश क्षिया 


हुआ मांग आज्ञ भी दाख रहा हू | उनके द्वारा सापत ताथ आज 


हर 
र 
॥ 
[ 


कक्‍ना. 
छः 


भी विद्यमान है । इसे देखकर दी गोतम स्वामी ने भगवान्‌ को 
केवल ज्ञानी माना था | भगवान्‌ झा उपदेश किया हुआ मांगे 
और स्थापित जिया हुआ ताथे आज भी मौजूद है । इन्हें देखकर 
यह मानना चाहिए कि आज भी भगवान मौजूद हैं। 

इंश्वर चमे-चक्तु मे नहीं दीग्रता | हों, इंश्वर का शरीर 
चर्म-चक्षु मे भले दी ठिग्या३ दे ओर दिखाई देता भी दे, लेकिन 
इंश्वरत्व तो उसी को दीगेगा, जो खय “श्वर दोगा। जो लोग ईश्वर 
को ओंखों से ही देखना चाहत हैं और देखे विना उस पर 
विश्वास नहीं करना चाहते, वे श्रम में पड़े हुए हैं | इश्वर को 
देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है | दिव्य-नष्टि प्राप्त 


५, » ३, रे पु कप कि [प 
7 +दैने पर इंश्वर का साक्षात्यार द्वोता है । मगर जो लोग दिव्य दृष्टि 
- प्राप्त करने के लिए योग्य साधना करना नहीं चाहते, फिर भी 


4३ 


-] । 


(्‌ ५ ५ चडे >औ . 6 25 # ५ ४. 
४ देवर का देखना चारते हू, उनकी खिांत बढ़ा |दाचत्र ६। उनका 


यह बालहठ ही ऋद्द जा सकता है | 
हमे अपने अनत सामथ्ये पर विश्वास रखते हुए भी मौजूद 


४ असामथ्य को भूलना नहीं चाहिए । आत्मा में अ्रनन्त क्षानशाक्ति 
- है, अनन्त दशेनशक्ति हैं। आत्मा अनन्त वीये का भहार है। 
( विन्तु आज वह अप्रकट हैं। अतएव हमे इंश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व 
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को ही देखना चाहिए और यदि वह परिपूर्ण दिसाई दे ते। उसके 
उपदेष्ा को भी परिपूर्ण सम लेना चाहिए । इस प्रकार करने मे 
इंश्वरीय मांगे पर चलन की रुचि जाप्रत होगी और वीरें-धीरे 
ईश्वरत्य भी प्राप्त हे सकेगा | ईश्वरल श्राप्त धोने पर ईश्वर दिखाई 
देगा । अथवा यह फहिए कि उस समय इश्वर को देखन की 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 

प्रदरण दो प्रकार मे दाता ह--बुद्धि से और इच्धियों से। 
इन्द्रियों से देखरर दी अगर इश्वर को मानने की इच्छा रक़्त्ी 
जाय, ते बढ़ी गढवड़ी होगी । ईश्वर ऊेवल बुद्धि गम्य है और 
वह भी विशिष्ट बुद्धिगम्थ है । 

जिस समय तुम भगवान्‌ मद्दावीर के उपदेश हे मम करों 
भलीभेति जानोंगे उस समय यह्द भी तुम्दें मालूम द्वो जायगा क्]ि 
ऐसा उपदश किसी अल्पन्ञ ऊे द्वारा होना सभव नहीं ह। यह 
ज्ञान ही तुम्दें भगवान झा साक्याक्ार राणगा। इसी से इश्वर 
की इंश्वरता पहचान पाओगे । 

भक्ता का कथन है कि इैश्वर को ढूँढने के लिए इधर-इवर 
मत भटकों प्रथ्वीव बहुत विशाल है आर तुम्हारे पास छोटे-छोटे 
दो पर दं। इनके सहारे तुम उद्दो-कहों पहुँच सकोगे फिर 
इतना समय भी तुम्हारे पास कहों है ? ईश्वर को खो जने का ठीक 
उपाय यह नहीं है। मन को शान्त आर खस्थ बनाओ । फिर 
देखोग को ईश्वर तुम्दारे हो निकट-निऊटतर दिखाई देगा । 

मों को कट्दों द ढूँढ़े, में तो इरदम तेर पास में | 

ना में मदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कलाश में || 

ना में बैये अम्ज द्वारिका, मेरी भेंट श्वास भ॑ ॥मोको॥ 
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कस्तूरी मृग की नाम में ही होती है। छेकिन मृग यह वाद 
नहीं जानता आर क्स्‍्तूरी खोजने के लिए इधर-उघर दोड़ता 
फिरता है। घास पानी को सूघ-संघ कर उसमे क्तूरी खोजता 
है। इस प्रकार कत्तुरी के लिए वह पागल होकर अगल-जगल 
भटकता फिरता है, उसे क्या मालूम हैं कि यह सुणघ मेरे ही शरीर स 
आ रही हैं | इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानी बनकर ईश्वर की 
फोज करने के उद्देश्य से ससार में भटकता फिरता है, लेकिन यह 
नहीं जानता ही ६श्वर जब मिलेगा तब अपने आप मे ही मिलेगा। 
उसकी भेद विश्वास में है । यह बात जैन सिद्धान्त तो कद्दवा है, 
चेदान्त, उपनिपद और गीता सेमी यही ऋदते है। दसमें तर्क 
या सदेद को स्थान नहीं है। जहा सदेद आया, चित्त में चचलता 
उपप्न हुई कि इंश्बर दूर भाग जाता है। 

जब तक् कोई भाप में अपने को पाता नहीं | 
मोक्ष के मांग में हर्गेज कदम जाता नहीं ॥ 

इंश्वर को अपने आप में ज़ोजों | जैने प्रकाश से सूय 
जाना जाता है, वेसे ही भगवान के वचनो से भगवान को समझो। 
भगषान्‌ के बचनों से प्रकाश लेकर उनमे बुद्धि लगाओ । यह 
को कि जिंत भगवान का उपरेश पूर्ण है तो बह संगवान 
फसे पूर्ण होगे | 

ससार से रज्ोगुण, तमोशुण ओर मतेगुश की प्रकृति 
वनी रहती है । वमोगुप की वूद्धि होने पर रजोगुण और सतोगुण 
दब जाता है ओर आत्मा, भद्दाशाक्ते की उपेक्षा करके घड़बड़ मे 
पड जाता है । द्रॉपदी के आख्यान से यह घाव आपडी समझ 
में अच्छी तरह भा जायगी। 
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पाणज्ठता रू राजदत वनऋर जब आहकृष्ण छाया छ पास 
सात करन के छिए लाने छूग, तब द्रीपदी न कृष्ण स ऋट्ा-मि 
नहीं जानती थी छि पुरुष इतने मानहीन, वुद्धिहीन आर सत्वईन 
होते हैं | छोंग स्त्रियों छो ऋयर बतछाते हैं, मगर पुरुषों की ऋत्वई 
खुछ रही 6 | ऐसे पुरुषों से तो स्लियाँ ही अधिक बढादुर हे 
फिर दुट इुष्शासव इंचा या मुद्ित जिनको खींचऋर | 
छे दाहिने कर में वही निन्र केश-लोचन सोच्रकर ॥ 
रख कर हृदय पर वाम कर शर-पिद्ध दरिणी सी हई | 
वोली त्रिकततर ठोपठी वाणी महा करुणार-- 
करुणासदन ! नुम कौरणें से संधि जब करने लगो | 
चिन्ता ब्यया सव प्राणठत्रो की शान्ति कर इसने लगो ॥ 
है तात ' तत्र इन मालिन भरे मुक्त केशों को कया। 
है प्रायवा मत भूख जाया, याद रखना संबंया ॥ 
ठ्रॉपदी उम्र तप चार ऋरके कहृप्ण ओर पार॑हत्रों छे सामन 
अपन छदय के मात्र प्ररूट ऋर रही ह । ठोपदी करा ऋरुश॒-लयन 
सुन कर ऋष्ण के रथ के घोड़ आर समन्त प्रकृति मी लेसे न्वव्य 
रह गई । सच छाग चक्रित हा गधे । सो चत लग-आज् टद्रापदी 
इदय का सारी ऋथा शब्दों के सात से ऋष्णु रू आप उंड्ेछ रई 
दुश्शामन द्वारा स््ीचे हुए क्रेशों ओ अपने दादि 
आर वायों हाथ अपनी छाती पर रह ऋर द्रापदी ने ऋष्णु 
श्रम ! आप संधि करन जाते ६ ओर सिफ पाँच पत्र लेकर सी 
बरेंगे ? ठीक दे कीन श्सा मृद्ध इंया जो विशाल राच्च में से 
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बाहे दूत जहं है, वह तो कहना ही क्या है ! वह“ों संधि होने में 
शक्क ही क्या हो सकती है । आप संधि करके प/रडवों छी चिन्ता 
ओर हनके कष्ट हरने चले है, ढेकिन, प्रभे। | दुष्ट दु शासन का 
हाथ क्ानेके कारण मेरे मठीन बने हुए और खुले हुए यह केश क्या 
यों ही देंगे! क्या यह केश दु शासन के झलौचन के लिए ही थे ! 
क्या इन केशो की कई प्रतिष्ठा शेष रह गई है ? जिस समय 
दु शासन ने मेरे केश द्वांचे थे, उसी समय मेने प्रतित्ा की थी 
कि जब तक केश खींचने वालिके हाथ पहीँ ने उड़ाड़े वाट तव 
तक में से ने थोऊगी न बॉपूँगी । क्या मेरे यह केश जन्म भर 
सुले ही रंगे! क्‍या मरी प्रतिज्ञा आजीवन पूण न होगी ! अगर 
आप सत के पत्तपाती है ते पस्वों को युद्ध में प्रयृत्त दीजिए । 
आगर आप मुझे और पारहनों को प्रतिज्ञा-भ्र्ट करना चाहते है 
ता भत्ते ही साव करने पवारिए । 








दु शामन का ह्वाथ ढगने के आरण द्रोपड़ी ने अपने केशों 
को भी भत्तीन माना, परन्तु आप क्या चर्यी लगे वन, हड़ी मिली 
शक्कर ओर मॉस-सदिरा मिली ओपव को मी मलीन मानते हैं! 
आप कॉहलीवर ऑंयल-जो महती के लीवर का तेह है, उसे भी 
मदीन नहीं मानते । अनेक आय ओर अहिंसा थर्मी ऋताने 
बलि लोग उसे भी पी जाते है। द्रौपदी को राज्य लाने का इतना 
दुल् नहीं था, जितना वच्च खींचने के समय हुआ था। बच्ध 
सोचने से उसकी जज जाती थी। मतलवव यह हुआ हि बढ 
लजा की रक्त करने $ लिए है । लेकिन लाज मोटे कपड़ों से 
रही है। या बारीक बुल्ों से | मोटे कपड़ों से? 
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लेकिन आजकल ते बड़े घरानोा वी श्वियों कद्ती हैं-जाड़े * 
(मोटे) कपड़े जाटनें पद्नती हैं । हम भी वेसे ही पहनने-ओड़ने 
लगेगी तो उनमें ओर हममें कया अन्तर रह जाएगा ९ 

द्रौपदी वाण से विंवी हुई द्विरनी की तरह रोने लगी। कहद्दा है- 

कई्ट कर वचन यह दु ख से तब ट्रीपदी रोने लगी | 

नेत्राग्यु धाय पान से इश अग को धोने लगी॥ 

हो दृवण करके श्रवण उसकी प्राथना करुणामररी | 

देने कगे विज कर उठाकर सान्तना उसको हरी ॥ 


द्रौपदी अपनी आँखों के आसुओं से अपने दुबे शरीर को 
जैसे स्नान कराने छगी | हृटय के घार सताप-सतप्त शरीर को 
मानो ठडा करने का निष्फल यत्न करने लगी । निष्फल यत्र इस- 
लिए कि उसके ओसू भी गरम ही थे और इनमे सताप मिटने 
के बदले बढ़ ही सकता था। 

द्रोपदी की प्राथना सुन करक्ृष्ण का हृदय भी पिघल गय'। 
फिर भी उन्होंने अपन को संभाला और ह्वाथ उठाकर बह द्रौपदी 
को सान्‍्खना देने लगे । 

द्रौपदी की वार्तो का उत्तर देना कृष्ण को भी कठिन जान 
पड़ा । क्ृष्णुजी दौपदी की कही वारते सत्य मानते हैं, लेकिन क्या 
कृष्णजी को साधि की चचो करके धर्मराज से कद्द देना चाहिये 
कि-बस, अब साधि की बात मत करो । एक वार दूत भेज ही 
दिया था, अब ज्यादा पचायत में पड़ने की जरुरत नहीं है । 
दुर्योधन दुजन है। वह यों मानने का नहीं। उससे कोई भी 
न्याययुक्त बात कहना ऊसर में बीज बोना हैं । अतएवं समय न 
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खोकर लड़ाई की तैयारी करो ? द्रापदी की बातों की सच्चाई सम- 
मते हुए मी बुद्धिमान कृष्ण ने ऐसा तह कहा | बालक बह द्रापदी 
को सानन्‍्खना देने छग । उन्होंने अपना ध्येय नहीं छोडा ! 
एक ओर संधि द्वारा शान्ति स्थापित करने की बात है ओर 
दूतरी ओर द्रौपदी का कट्टना मान कर युद्ध करने की । द्रौपदी की 
बात प्रवछ दीखती है, लेकिन कऋृष्णजी महापुरुष थे। द्रोपदी के 
भाषण में रजोगुण छलक रहा है, लेकिन धमेराज की बाद 
सतेशुणी है और कृष्ण द्वारा समर्थित है । 
सुन कर कथन यह ठौपदी का ऋृष्णुजी कहने लगे- 
वौरज बँधा कर प्रेमम्ुुत यों वचन अमृत से पे | 
है नीति-युक्ति चुयुक्त तेत कपन पर जँबता नहीं, 
कत्तेन्यपंथ पर यह सहायक हो कमी सकता नहीं। 
सनन्‍्तत होकर संधि से ही यह वचन तुमने कहे, 
पर सोचती हो तुम नहीं क्या भेद उसमें ढिप रहे । 
पट खींचने के समय में जो कुछ प्रमाण तुम्हें मिला, 
कीर्बगणों पर बुद्ध हो उसको दिया तुमने मुज्षा। 
पदले जो कुछ कहा है, वह एक कषि की कल्पता है। अत 
जो कहता हूँ वह मरी कल्पना सममििए। कवि की कल्पना में कमी 
यह ह कि उसने रजोगुण में ही बात समाप्त कर दी है : प्रट्ेक 
बात ओर विशेषद आदश आख्यान सतोगुण में लाकर समाप्त 
करना और सतोगुण का आदश स्थापित करना उचित है । 
द्रापदी को सान्त॒ना देकर कृष्णनी कहने लगे-मदे | ररन 
मत करो । चित्त को शान्द और स्थिर करो । तुम्हें पहले की बाते 
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स्मरण करके सताप होता हैं, और इसी से तुम पाण्डत्रों पर कुपित 
हो रही हों। शक्ति देने के समथ ऐसा-स्वाथ आर माया हारा 
चित्त का चचल हो जाना-स्वामाविक है ! साधाग्ण मनुप्य को 
ऐप्ता ही होता है | लेकिन मेरा जन्मे मनुष्य ग्रकृत की हाँ में हों 
मिलाने के लिए नहीं है। में अपने आचरण दारा मानव प्रक्ृत को 
शुद्ध करके सत्यथ पर लाना चाहता हूँ। यही मरा जीवन-इदेश्य 
हैं। अगर तुम्दें मुझ पर विश्वास दे तो ध्यानपृष मेरी वाद सुनो । 


क्ृष्णजी की यह भूमिश्ा सुनकर लोग उत्सुकता के साथ 
प्रतीज्षा करने लगे दि देखे, टरीपदी की वा्तों का ऋष्णजी क्या उत्तर 
देते ६ । इस समय घमेराज को वहुत प्रसन्नता हुई ! बह सोचने 
लंगे-/साथि की वात मने दी चलाई थी, लेकिन द्रीप्दी ने अपनी 
वादों से मेरी योजना निवेल वना दी थी । द्रीपदी ने मुझ पर सारा 
उत्तरदायित्व डा कर एक प्रकार से मुझे कायर सिद्ध रिया 8 | 
भाई भी द्ोपदी की बातों से सहमत हैं | अभी तक्र वह चुप रहे, 
मगर द्रीपटी ने अपना अविआर नहीं छोडा । उसने सहन भी तो 
वहुव किया है | सबसे अविक अपमान उसी का जो हुआ है । 


>> ९. 8 २३ के कम 5 

ट्रोपदी की वात का उत्तर देने में धर्मराज अपनी असमथता 
अनुभव करते थे । उसने वमेराज् पर भी अभियोग ढगाया था। 
मगर कृष्ण का सह्दारा मिलते से उन्हें प्रसन्नता हुई | 


कष्णनी की बाद सुनकर सब लोग आशख्ये करने लगे कि 
द्रॉपदी की यह अबल युक्तियों से परिपूर्ण बातें भी दृष्णजी को 
नहीं जंची | सव विष्मय में डूबे हैं ओर वर्सराज श्रसन्नता 
अनुभव कर रहे- हैं । 
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इस अवस्था में कृष्णनी कल लगे-द्रापदी । तुन्दारं बात 
नीति और युक्तियों में से मरी हैं, फिर भी मुझे जेंचती नहीं ह। 
तुम्दारा कथन कत्तेव्य-माग में सदायक नहीं हों सकृता। मरा 
कत्तेव्य लडाई कराना नहीं, शान्ति स्थापेत करना है । 





लोग कुछ दिन पदले अद्विसा की शक्ति का उपद्यास करते थे। 
उनका कथन था कि अद्विंसा का राजनीति से क्या सरोकार हैं ९ 
अहिंसा गे म्रों मे या इतर धमस्थानको में पालन करने की चीज 
हैं। राजनीति और अद्दिसा तो परस्पर विरोधी बातें है. मगर अन्त 
में सत्य छिपा नहीं रहा | आज सव ने अर्दिसा की प्रचण्ड शक्ति 
का अनुभव कर लिए है। अद्दिंसा की यह शक्ति तो पूर्ण हैं 
उसकी परिपूर्ण शाक्ति का पता कमी भविष्य में चछेगा । 


$ लोग सममेते हैं कि कृष्ण का उद्देश्य लडाई करना था | 
लेकिन उनके उपदेश से-गीवा से-इस कथन वा ससथन नहीं 
हांता। अद्वृष्ट सबमतान म्‌ का उपदेश दल वाला दिसा का उपठ शक 
केसे माना जा सकता है ? कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है- सब 
प्राणियों को अपन समान समझो ।” मे सत्पुरुषों की रक्षा एव 
दुष्कृतों का विनाश करने के लिए जन्मा हूँ । दुएीं का ताश करन 
के लिए नहीं, किन्तु ठुए्टी से प्रेम करने। उन पर दया करने और 
दुप्कृयों का नाश करने के लिए दी भेरा जन्म हुआ है। 


गीता मे इस आशय की अनेक युक्तियां विद्यमान होने पर 
भी छोग गीता को लड़ाई कराने वाढी पुस्तक ओर कृष्ण को लबई 
कराने वाला पुरुष सममते है । मर्मक्ष दी इन बातों की गहराई समम 
पाते हैं। ऊपरी दृष्टि स वास्तविकता नज़र नहीं आती | 


६२ ] [ जणाहिर-किर ण॒  चतुथ भाग 





तो कृष्णजी कहने लगे--'द्रौपदी ! लड़ाई कराना मरे लिए 
उचित नहीं है। तुम्दें मुक्त पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए तुमने मेरे 
सामने सब वातें कद्टटी हैं । लेकिन मुझे अपना कत्तेब्य करने दों। 
तुमने जो कुछ कट्दा है सो आवेश के वश द्वो कर दी । तुम साधि की 
वात्ती से दुल्चित हुई हो । तुम सोचती दो-पाच गोवा से हमारा काम 
ज्लेसे चलेगा ? और इस प्रकार संधि ऊर लेने मे उनडी जीत ओर 
हमारी द्वार सममी जायगी | द्वीप्ी | तुमने वन में रहकर भी अपना 
काम चलाया हैं, इसलिए शायद पँच गॉव लेकर काम चलाने में तुम्हे 
कठिनाई नहीं भी मालूम होती हो, तो भी इस प्रकार वी संधि मे तुम्हे 
कौरवों की गरुता आर अपनी लवुना प्रतीत द्वोती हैं । इन्दी करणों से 
तुम सविक्ा बिरोध कर रही हो। छेसिन तुम्दे यह नहीं मालूम कि 
संधि करने में क्या रहस्प छिपा हुआ है । यद्र बात में जानता हूँ 
या धमेराज जानते हैं। संधि में पॉच गॉव राज्य फरने के लिए मेने 
नहीं मेंगे ६ और न कौरवों से भयभीत द्वोकर ही ऐसा दिया है। 
कोरबा दी दुष्टना का नाश करने ऊँ लिए ही यह माग उपाध्त 
की गई है। अगर कोरय पाँच गाँव दे देंगे तो बह दुष्ट कड़छायेगे। 
ससार उन्हें घणा की दृष्टि मे ढेबेगा । कोई आदमी झ्लिमी के 
पास एक करोड को वरोहर रख देता है ओर फिर केवल पॉच 
रुपया लेकर फसला कर लेता हैं, तो पेंच रुपये में फेसला करने 
वाले का ससार भे यश होगा | पेंच रुपया देने वाला सोचेगा कि 
एक करोड के बदले पॉचच रुपया देने से मुझ ससार क्या कहेगा 
यही वात पंच ग्राम लेकर साध फरने में है । 


विशाल राज्य के वदले सिफ पँच ग्राम से सतुष्ट हो जाने मे 
पारइवों का तो कल्याण ही हैं । हों इसमे करवो की द्वी लघता है। में 
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ह् 





लडाई कराने के बदले इस प्रकार का उत्तम आदश पेश करना 
अच्छा सममता हूँ! इस साधि से ससार पादवों की प्रशसा करेगा ? 
सभी लोग मुक्त कठ से पाइवों दी सराहना बरते हुए कदंगे-- 
पाण्टवों ने बारह बष तक वन में और एक चर्ष अज्ञाव रह कर भी 
अपने अधिकार का राज्य केवल शान्ति के लिए छोड़ दिया ! 

क्रोध से आवेश हो आता है। मगर क्रोध का दाग करना 
साधारण वात नहीं है । 


पट खींचने के समय में जो कुछ प्रमाण तुम्दे मिला ! 


दु शासन द्वारा पट खींचे जाने के समय समामें खड़ी होकर 
तुमने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, आदि सब्र से न्याय की भिन्षा सागी 
थी न्याय भी क्या ) केबल यहीं कि धरमराज अगर जुए में पहले 
अपने आपकी द्वार गग्रे दवों दो किर उन्हें यदद अविकार कहों रददता है 
कि वे मुमे दवरें ! है आर पहले मुझे हारा हो और फिर अपने आप 
को तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । तुम्दारे बहुत वहन-समने पर भी 
किसी ने न्याय दिया ? तुम उस समय री बात स्मरण क्रो । 


द्रापदी ! तुम न केशों को वतला रही हो लेकिन इनके 
साथ की उस समय की बात भूली जा रही हो अभ तुम्हें क्रिसी 
न न्याय नहीं दिया ओर तुमने सब वतन छोड दिया और जब 
सन है। स्तन कहा-'प्रमो | शरीर, लाज, तन, मन, घन, आदि 
ठुके सांप चुकी हूँ | अब तू चिन्ता कर, मुझे; चिन्ता नें हैं 
इस प्रकार क्र कर निवल वन गई थीं, तथ तुम्दारे रक्षा हई थ॑ 
या नहीं | दु शासन बड़ा बढी था, लेकिन तुम्हारा चीर दींचते 


हब 


ज़ाचत ता बह भा थक गया। उस समय किसने तन्दारा रक्षा का थी | 
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श्रद्धा खो उत्त सत्प पर नो भ्राखल जग का प्राण है | 
तथा द्वितैपी पाण्डयों का और अठक महान हैं ॥| 
'्रोपदी | तुम्दे उस अटल सत्य पर विश्वास रखना चाहिए। 
सच खु भगव ।! 


'सत्य विश्वास ही इंश्वर है, यद समझा कर सत्य पर श्रद्धा 
रखो | सत्य पर विश्वास होगा तो इश्वर पर भी पैश्वास होगा ! 


[4] 


रृष्ण ने ऊद्दा- द्रोपदी | जिसने तुम्दारे बस्र बचाए बही 
सत्य तुम्हारी बात रखेगा । तुम शान्त द्वाओ ! उत्तनना के 
वशीभून होरर तुम इस समय सत्य हो भूल रही हो / 
तुम्हे भीम री प्रतित्ा पूर्ण न द्वाने री चिन्ता है, लेकिन इसमे 
सत्य पर अविश्वास दे।ता है, इ्सकी चिन्ता हैं या नहीं ? चीर साँचन 
के समय भीम और अज्जुन काम आये थे ? जिस सत्य का अप- 
रिमित प्रभाव तुम जान चुकी हो, उस क्‍यों मुलाय देती हो ? तुम 
सायारण स््री नहीं हों, ससार को अनुपम शिक्षा ठेने वाली आदशे 
देवी हो। तुम पारइवो के साथ वन-बन भटऊी हो तुमने विराट के 
घर दासीत्य क्लिया है, लकिन यह सब्र क्रिया दे राज्य पाने की 
आशा से । म कहता हू-तुम इश्वर बनने के लिए ईश्वर को 
भजो । जग से राज्य ऊँ टुकड़े पर लछवा कर सत्य पर अधि- 
खा मत करो । - 


भाइयों | ओर बहिनों | कृष्णज्णञी का यह उपदश केवल 
द्रोपर्शी के लिए नही है। यद वत्तमान और भावी प्रज्ञा के लिए 
गी हैं। इतिह्षस और भूगोल समयालुसार पल्टता रहता है, 


कि 
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ज्ेकिन सत्य का यह उपदेश सत्य की भौँति सदव रहेगा। जैसे 
सत्य ध्रुव है उसी प्रकार यह उपदेश भी ध्रुव दै । 

कृष्ण कहते हं--'संधि हो जाने पर तुम्हारा सिर न सूँथा 
जायगा तो क्या बह मुढित न दो सकेगा १ सिर का मुठन भी तो 
किया जा सकता है। लोडझेत्तर धर्म की भावना से मुडन कराया 
हुआ सिर अनन्त सोभाग्य का सूचक है। भीम दी प्रतित्ञा भी 
अगर नहीं रहती तो न रहे, लेकिन सत्य उससे भी बढ़कर है। 
इसे जाने देना, उस पर अविश्वास करना उचित नहीं है। जो 
मन्मा, बाचा, कमैणा सत्य की रक्षा करा है, सारा ससार सग- 
ठित होऊर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।! 

'ट्रौपदी | तुम कहती हो, जिन कौरवों ने पारइयों छो विप 
दिया उन पर दया कैसी लेकिन यह तो सोचो कि पाण्इवों को 
कसा भयकर पिप दिया होगा | उस उम्र विष से कोई व सकता 
था १ फिर उस धिष से इस समय उन्हें किसने बचाया ? जिस 
सत्य ने उस भयानक विप से रक्ता की थी बह सत्य क्या मुला 
देने योग्य है । जिसने पारडवों की आ्रणरक्षा की उसडी पारडतों 
द्वारा दृत्या करना तुम पसंद करोगी ९? 


द्रपदी | तुम छात्षागृूइ का घोर सकट बतला कर कहती 

हा, उसकी याद आ जाती हैँ | तुम इस विकराल आग की याद 
वा करदी हों, जकेन यह भी याद आता है कि लाज्षायृह मे से 
वच निइलन की आशा थी या नहीं ? जिस सत्य के प्रनाप से बड़ 
सक्द टत्ञ सका, उसी सत्य पर अ्रव अविश्वास करने चली ह्वी?! 
फिर कहते ह--द्रीपदी ! आवेश में आने पर आज 

तुम्ई कोरवें। की चुराई दिखाई देने छगी । पारदवों को भठकते 
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देखा ओर सर्वस्व चला गया, इसलिए आज तुम्हें चिन्ता हो गई, 
लेकिन आधिश को त्याग कर सत्य का चिन्तन करो | सत्य से व 
भी कल्याण हुआ था, अब भी काल्याण द्वोगा। जसे मीन 
कॉच में मुद्द नहीं दीखता, उसी प्रकार लोभ और दृप्णा मे भरे 
हुए हृदय को न्याय नहीं सूकठा । तुम अपने कष्ट सहन की वात 
कहती हो, सहनशीलता वा स्मरण करती हों, लेकिन सत्य ने भी 
तुम्हार लिए कुछ उठा नहीं रक्‍खा । दृंदय वा सालिन्य दूर कर 
दो, सत्य उस पर प्रतिविम्वित होने लगेगा । 


द्रौपदी | सस्तार के समस्त आभूषणों में विद्या बड़ा 
आभूषण है। मनुष्य शरीर का शगार द्वार नहीं है, विद्या हैं। 
बिना हार-शगार के विद्वान शोभा दे सकता है, लेकिन बिता विद्या 
के दवार-शगार शोभा नहीं देता। मेने खगार नहीं ऋर रक्‍्खा है, ते 
क्या मैं चुरा लगता हूँ ? द्रोपदी | विद्या बडी चीज है, मगर करे 
को मार डालना उससे भी बडी वात हैं । इस लिए गहने ओर 
राज्य आदि जाने वी चिन्ता मत करे । 


'ट्रोपदी ! सत्य पर अटल विश्वास रकख्ों | सत्य की ही अतिम 
विजय द्वोगी। सत्य से खिसकना पराजय के समीप पहुँचना है । 


इस आख्यान पर चहुत कुछ कहा जा सकता है। पर इसे 
विस्तार पूचेक कहने का समय नहीं है । मनुष्य रजोगुण ओर 
तमोगुण के बशीभूत होकर झरिस प्रकार विराद शक्ति को भूल 
जाता है, यह बतंडान के लिए ही यह कहा गया है । 


अब हमें फिर अपने मूल विषय पर आ जाना है, मद्दापुरुष 
की पहिंचान उसके वचनों से होती है । जिन बचनों से जीवन मे 
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2 आउट मे कम परत 

ऊध्वता आंबे, जीवन में निमेज्ता और शुद्धता की बृद्धि हो, 
सममना चाद्िए कि यह वचन सद्दापुरुष के है जिन बचना से 
विकारों का उपशमन न द्वाकर इत्तेजन ही, जिदस हृदय मे अशान्त 
का सचार होता दो, थे वचन मद्दापुरुप के नहीं हो सकहठ । 


अम्बूद्वीप प्रश्नप्ति सूत्र में कद्ा हैं कि सृष्टि के सध्य में सुमरु 
पर्वत हैं। एक बार एक मासिक-पत्रिछ्या में भी पचित्र सुमेरु शक 
लेख किसी तेश्चक ने छिज्ञा था। लेखक, सुमेरु को इतिहास आर 
भूगोल की दृष्टि से देखते है, जिससे लाभ के बदले जनता का 
संदेह ही ज्यादा द्वोवा हैं। कोई मुमसे पूछे कि सुमेरु परत कही 
है ) में इसका उत्तर दूगा--सुमेरु प्रथम ता कवद्ा के ज्ञान से ६, 
दूसरे, शात्र में हैं, तीसरे, नक्शे में ह.! पृथ्वी पर सुमेरु कहाँ दं, 
यद मुझे मालूम नहीं। और पता लगाने क्षी आवश्यकता भी 
नहीं, क्योकि भगवान्‌ ने पिंड में त्क्माण्ड बतक्षाया दे | 
परिकिर कर धर कचुकी, पुरुष फ़िरे चकचोर | 
यह आकार है लोक का, देख्यो प्रथ निचोर |॥| 
मझंगा पहन कर आर कमर पर हाथ रख कर नांचता हुआ 
पुरुष जिस आऋर का दिखाई देवा है, वह लोक का आकर है। 
सक्षेप में कह्द जाय तो चुद कि मनुष्य सारी दुनिया! का नक्शा 
हैं। लोक को देखने के ्षिए कृत्रिम नकद देखन की जरूरत नहीं 
है | लोक के नक्शे में जो रेखाएँ ६, चेसी ही मनुष्य के शरीर 
में नसों के रूप में माजूद हैं। मानव-शरीर के ठीक वीचोंबोच 
नाभि दे । यह नामि सूचित करती ६ कि सुमेरु पेत भी इसी 
का हैं । शरीर की नामि ओर सुमेरु गिरि रूप लोकऋनामि 
ठीक बीच में हे । कदाचित्‌ कोह प्रश्न करे कि मनुष्य के शरीर में 


2 
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किया 





सुमेरु कहों दे? तो में ऋहँगा-अपनी नामि में। सृष्टि के मध्य का 
सुमेरु पंत तमी मिलेगा, जब ऊध्यंगासी बन ऋर त््मारह, मस्त 
और नामि को एक कर दोगे तथा जब सोती हुई शक्तियाँ बाग 
उठेगी । ऐमी स्थिति प्राप्त दोनेपर आपदा मुमेरु गिरि क्ञा पता छग 
जायगा। 

सुमेरु पव्रंठ पर भगवान्‌ ने चार बन बतलाये हैं। नव से 
नीचे भद्रशाल वन ह8। उसमे पॉच सा बोजन ही ईचाईड पर 
नन्दन वन हैं। उससे साढ़ें बासठ योकन ऊपर सोमनम बन है 
ओर उसमे भी छत्तीस हजार योजन ऊपर पाण्डुऋछ बन है। इस 
पाणदुक वन के ऊपर अभिपेऊ शिला है। वीर्थद्भुर के जन्म के 
समय इन्द्र उन्हें इस अभिषेक-शिला पर ले जाते है आर वह 
उनका अभिषेक ऋरते ढ । दर्पनिपदू में कहा इ-- 

देवों भूत्रा देव बजेत्‌ |! 

अथोत्‌-ईश्वर वन कर ईश्पर को देख-ईखर की पूजा कर | 
यानी अपने आत्मा का खरूप पहचान ले, बाहर के रगड़ दूर कर । 

दम भी परमात्मा की पूजा करते हैं. मगर धूप, दीप, फल 
और मिठाई आदि में नहीं। ऐसा करना जड़-पूा हैं। सब्ची 
पूजा वद्द है जिसमें पूज्य और पूलक का एक्रीअरण हो ताथ । 
जेसे शक्कर की पुठल्ली पानी की पूजा करने में इनके साथ एक्मेक 
हो जाती है-उसी में मित्र जाती 8, उसी प्रकार इश्चर की पूजा 
करनी चाहिए शास्त्र में कहा हे -- 

'कितिय-वन्दिय-महिमा! 


अभात्‌-द्े प्रभो | तू कीर्तित है, चन्दित है और पूलित ६ । 


ई+वर की खोज ] [६६ 





साधु भी यदद पाठ बोलते हैं! यह पाठ पढावश्यक्ष के दूमरे 
अध्ययन का है। भगवान्‌ की पूजा यदि फेवल धूप, दीप आदि 
से ही हो सक्दी होती दो साधु उनकी पूजा फंसे कर सकते थे 


परमात्मा की पूजा के लिए पूजक को मय प्रथम यद विचारना 
चाहिए कि म कोन हूँ है पूजऊ' क्या तू होड़, मास, नख या केश 
है अगर तेरी यही धारण दे दो तू ईश्वर की पृज्षा के लिए अयोग्य 
हैं। तू दवा मूल देव यजत! तत्त नहीं जान सकता। क्योकि 
हाइ-मास का पिंड अशाव दे, जो ईश्वर दी पूजा में नहीं टिऊ 
सकता । अपने आपडेो मार का पिंड समभकेन वाला पहले ते इश्वर 
पी पूजा करेगा नहीं, अगर करेगा भी तो ऊेदल मास पिंड बढ़ाने 
के लिए आगर मास पिंड बढाने के लिए शश्वर की पूजा ढी आर 
उमसे मास बढ गया ते चलने फिरने में और कष्ट देगा, मरने 
पर उठाने वालों को कष्ट होगा और जलाने में लकदियोँ अधिक 
ज्ञगंगी | 


मे पूछता हूं, आप देह है या दही ६ ९ घर ह था घरवान 
है आप कहेंगे हम देद्दी हैं, हम घरवाले हैं । घर तो चूना, $ट 
या पत्थर का हृति है । सगर दंखना आप उहीं घर ही तो नह 
बन गये है | आर फहीं अपने आपको घरवान्‌ न मानरर घर 
हा मान लिया तो बड़ी गइबडी हांगी । 


हां यस्‍्यास्तीति देहीः अशथात्‌ देंद् जिसक्ना है जो खय 
दद्ट नहीं ह-चरह दहाँ है | निश्चय सममा-नम दाथवान्‌ 
दाथ नहीं हैं। ऐसा निश्वय द्वोने पर तुम देव वनकर देव की पजा 
के याग्य आंधकारी वतन सझोगे। गैता से कह्ा है-. 
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इन्द्रियाणि पराण्याह , इन्द्रियेम्यो पर मन | 
मनसस्तु परा बुद्धि , यो चुद्धे परतस्तुस ॥ 


तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं दे। वरन्‌ बुद्धि को शाह 
टेकर उसका प्रयोग करने वाला हैं । 

जिसने इस प्रकार ईश्वर को समम लिया है, बह इंश्वर की 
खोज में मारा-मारा नहीं फिरेगा ओर न इंश्वर के नाम पर अन्याय 
ही करेगा। वह फाना मे डेंगली डालकर ईश्वर को पुकारे और फिर 
कद्दे-या अल्लाइ | तू दिन्दुओं को मारडाल। ऐसा कदापि नहीं 
करेगा | जमन लोग इंग्डेण्ड वालों को मार डालने के लिए ईश्वर 
से प्रायना करते है ओर इंग्लेरड वाले अरमनों को मार ढाहने के 
लिए। अब वेचारा ६ श्वर क्रिसक्री रक्षा कर और डिसे मार डाले 
वह क्रिस का पक्ष ले? यह इंश्वर की सच्ची प्राथना नहीं है। ऐसी 
प्राथना करने वाला ईश्वर को समकता ही नहीं हे । 

कहा जाता है कि सिकन्दर के द्वाथ में उसके शतन्रु-पथ की 
ओर स आया हुआ तीर चुभ गया। सिकन्दर आग बबूना हो 
गया ओर उसने दीर मारने वाल की जाति के दो हजार केदियों 
के सिर कटवा लिये | क्या वद इश्वर को जानना है ? क्या यह 
न्याय है ! लेकिन सिकन्‍दर के सामने कौन यह प्रश्न उपसित 
करता ? इंश्वर की सच्ची पूजा को आत्मा को उन्नत बनाने के दहेंश्य 
मे ही निद्वित है । जिसने आत्मा का असली खरूप समम लिया 
हैं, उसने परमात्मा पा लिया है। परमात्मा की खोज आत्मा में 
तन्‍्मय द्वोने पर समाप्त हो जाती है । 


ध्ड्ड 


ध 
परमात्मगप्रापि के सरल साधन 


प्रयेक आस्तिऊ ओर अध्यात्मग्रेमी पुरुष की आहात्षा पर- 
मात्मा दी प्राप्ति में दी पप्रवसित द्ोती है। अतएव यह विचारणीय 
है कि किन उपायों द्वारा परम त्मा की प्राप्ति होना समव है ? जिक्षा- 
सुओं के द्वित के लिए मे सक्षेप में यह बतलाता हूँ कि परमात्मा 
को प्राप करने के सरल साधन कौन-से हूँ ? बह इस प्रसार है - 
(१) 
जुश्ना न खेलना । वमेशात्र में जुआ का बहुत निषेध है 
इसका दुष्फल महापुरुष के चरित्र पर घटा कर बताया गया है | 
जुए ने युधिप्ठि: पर भी संकट लाद दिया था । जिसमे हार-ज्ञीत 
की बाजी है, वह समर जुआ है, फिर उसऊा नाम चाहे कुछ भी हो। 
(२) 
मासाहार न करना | यद्यपि कुछ और बश की परम्परा ऊ 
कारण वहुत से छो० मासाहार स बचे हुए है, लेक्नि समय के 
फेर से और पाश्चात्य सभ्यता के प्रत्रल प्रभाव से बहुत से लोग 
मासभक्षण करने लगे हैं और धारे-धारे मास के प्रदि घृणा 
घटती जा रह हे । 


ना 


(३) 
शराब न पीना। आज शराब के कई सुन्दर सुन्दर नाम 
लिये कर क ऐप. [७] कर 4 
रख लिये गये हूं बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली मच मादक वस्तुएँ 
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शराब की श्रेणी में ही है । गाजा, भंग, बीड़ी, सिगरेट आदि ही 


गणना मादक द्रव्यों में धोती है । 


(४) 
वेश्या गमन न करना । साथुओ ऊे उपदेश से वेश्या भी 
चेश्या पृत्ति छोड़ देती है | कुरज्ञीन जनों झो तो वेश्या त्मन 
छोडता ही चाहिए | 


(५) 
परद्ी गमन न करना | वहुत-से छोग परस्री का अथे यह 
लगादे हैं फ्रि जिस ञ्षी पर दूसरे किसी पुरुष का स्वामित्र हो, 
वही परल्ली है । वेश्या पर क्लिमी का स्वामित्व नहीं, अतएव बह 
परल्ली नहीं है। इस झुतऊ वी टालने के लिए यश वेश्या और 
प्रद्ी का याग अलग-अछग बताया है ! 


(६) 


शिफार न खलनां | आजकल के कई रइस मित्रों का 
भी शिकार खलन लगे है । व छोंग बारूद और शक्कर जमीन पर 
बिखर देते ह और जब मक्षित्यें। शक्षर पर बेठती हैं तब तिया- 
सल्ाई लगा देते हैं। वेचारी मक्खियों को जत्ती देग्वकर क्रूरता 
और पिशाचता की हँसी दँसेत है । यह कितना दालवीय कृत्य है 


सेंप, विच्छू आदि जतुओ का, जिन्दोंने कोई अपराध नहीं 
किया है, मारना सर्वेथा अनुचित हैं। कहे लोग कहते ६-आज नहीं 
किया तो कल, करेगा | मगर ऐसा सममकर उन्हें मारना घोर 
अन्याय है । कोन भविष्य मे अपराध करेगा ओर कीन नहीं, यह 
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कौन जानता है | मनुष्य मी भविष्य में अपराध कर सकता है 
तो क्‍या सभी मनुष्यों को फोंछी पर लटका देना न्याय हूँ ? 
(७) 
चोरी न करना। जो चोरी राज्य के कानून के अनुसार 
दण्इनीय समभी जाती है और छोक में निन्‍्दरनीय मानी जाती 
है, कम से कम ऐसी स्थूल चोरी से सदैव वचना चाहिए । 
(5) 
विवाद्द आदि के अवस्तरों पर गालिया न गाना, अश्लील 
गीत न गाना, काला सुँद नहीं करना ! 
(६) 
५ प्रिय-जन डी मृत्यु होने पर ।विलस्न-विलख ऋर न रोना 
आर छाती एवं साथा पीटकर न रोना । 
(१० ) 
बच्चों छो भूत या दोआ आदि का भय दिखाकर कायर न 
बनाना । 


(११) 


मृतक-भोज न करना । शाद्घ में सृतक#-भोज का उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता । 


(१२) 
जीमनवार में जीमने के वाद जूठन न छोड़ना । 


(१३) 


ठद्दराव करके बर था कन्या के निमित्त पैसा न लेना 
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द्िवाह में वेश्या न बुलाना | वेश्या बुलाकर उसका गान- 
नृत्य कराने से हुराचार का प्रचार होता है और दुनियां विगड़दी है। 


(१५) 
तेरह वर्ष से कम आयु की कन्या और अठारइ वर्ष से कम 
आयु के लड़के का पिधाह न करना । 


(१६ ) 


मद्दने में अष्टमी और चतुददशी को कम से कम चार उपवास 
करना । उपवास और धारण-पारण नियमपूर्वक करने वाला 
डाकटरों को हजारों रुपया देने से बचा रहता दे और स्वस्थ रहता 
है। पाप से भी बचाव होता ६ । 
(१७) 
किसी मनुष्य से घृणा मत करो । अस्पृश्य ऋषलान वाल 
लोग भी तुम्दारे दी भाई हैं । वह तुम्दारा बहुत उपकार करते हूं। 
उनका भूल कर भी तिरस्कार मत करो । 
(१८ ] 


आतस्यमय जीचन मत विताओ । आलस्य मलुष्य झा 
कै. ड़ धर हे 
मद्दान्‌ शत्रु है । आतत्य के कारण लोग अपम में प्रवृत्त देते है। 
(१६) 
[]  छ ० 3 # कि 
जावन को सयममय बनाओ व का ही आचरण वरो। 
ज्ञान का उपाजन करो, सत्सगति में समय विताओं | मगवाद्‌ का 
मजन करो | 





परम्ात्मप्राति के सरक्ष साधन ) ३] 
ऐ 92262 मल कि मल जा 
(२०) 
लिन कपड़ों में चवी लगती है, वह ने पहनना । जो गाव 
लोक में पूजनीय मानी जाती दे ओर जो अटन्द उपक्नरक आर 
रत्तक है, उसकी चर्वी लो चमकीले वक्षों को पहनना मतथा 
अलुचित है। यह कपड़े अक्सर बारीक होते & ओर बारीऊ कपड़ी 
में तब्जा नहीं रहती | शण्जा-शात्र मे वड़ा गुण माता गया ६ 
और निरे्नता दोष है। 





आजकल डी वहुन-सी जियो यूपट पद्दी आदि सदी 
लब्मा डी रक्षा सममती दे, दिन्तु वास्तव में रम्जा कुछ भर दी 
है । लग्जावती अपने अग-अआग को इस प्रकार से छिपादी दे कि 
छुद्ठ कह्ा नहीं जा सकता | लज्ञावती कैसी द्वोती हैं, यह बात 


डदाहरुण से समझ तीजिये--- 


न हित 


एक छजावती वाई पतित्रत घम का पालन करती हुई अपना 
जीवन बिताती थी | इसने यह निश्चय कर रक़खा था हि मेरे 
साथ जो भी कोई रहेगी, उसे भी में है! शिक्षा दूँगी । उसकी 
शिक्षा से मुह्ले की वहुत-सी स्त्रियों सदाचारिणी वन गई । 


इसी मुदल्ले में क्र और ओरत थी, जिसका ल्माव इससे 
एकदम विपरीत था। यह पूषे को वो वह पश्चिम को जाती थी । 
वह अपना दछ बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भरमाया करती । उस 


पतित्रता की निन्‍्द करती, इसकी सगति को बुरा बतलाती और 
कहती--अरी, उसकी संगत करोगी तो जोंगिन बन जाश्रोंगी। 


के 


खाना-पीना भ्रोर मोज् करता हो तो जीवन का सब से बडा 
| पु 
लाम हैं। 
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कुछ सख्रियाँ इस निलेला ओर धूतों स्री की भी वादे 


सुन्ती, पर ऐसी थीं बहुत ऋम दी ! सद्रचारिदी की बातें सुनने 

वाली बहुत थीं। ग्रह देखकर उस बडी ईप्यो होती आर इसने 
पल... 7 किक 4 4 

उस सदाचारिणों की जड़ खोद फकन का निश्चय ऋर लिया । 


बह सदाचारिणी वाई बड़ी लब्जावती थी, मगर एमी नहीं 
कि धर में ही बनन्‍्द्र रहे ओर वाहर न निऊछे । बह अपने काम 
करन के लिए बाहर भी जाती थी। जब्र चढ़ बाहर निहन्नी दो 
निलेज्जा इमसे रती-में तुम्दे अच्छी वरइ जानती हैँ ड्विनृ 
कसी है । बड़ी बगुला-मगद वनो किरती है, लेकिन तेगी लेगी 


6 
[ हक 


गे कहा शायद हा मल | 


शक 


निलेज्ना ने दो-चार बार लम्नावर्ती से एंमा ऋह्य। ठत्नावदी 

ने सोचा-ज्षमा रखना तो उचित है, पर एसा ऋरने से-चुपराप 

सुन लने से ठो छागों छो शक्य होने लगेगी । एक बार ऐसा ही 

प्रसगा उपस्थित होने पर इसने रूछ कर कष्टा-तिशा भागे अखग 

हैं और मेरा माग अलग है। मेरा-तेरा कोड लेन-देन नहीं, फिर 
बिना मतलढव अपनी जवान क्यों विगाड़ती 5 ?! 

लब्जावती का इतना कहना था छि निलेज्जा मडक उठी | 

चह कहन लगी-नू मीठो-माठी बातें बना ऋर अपने एवं छित्रादो 

है आर ज्ञाल रचती रहती 6 | मगर में तेरे सार ऐव सखार ऊे 


सामन खाल छर रद दगा। 


म 


यह सुनकर लब्यावत्ती को भी कुछ तेजी आ गई । इसने 
डस उुलटा से ऋद्दा- तुके मेरे चरित्र छो प्रकट करने छा अधिऋआर 
है, मगर जो यद्वा-तढा ऊत्त-जलल कहद्दा तो देरा भा न होगा । 


परमात्मप्रात्ति के सरल साधन ) [ 3७ 
मिले सका क पर लक कक कक असम नम लाल काम लिप ल पक 


पतिम्रता वी यह युक्षिपृष्ठ बात सुनकर लोगों पर उसका 
अच्छा प्रभाव पडा | लोगों ले उससे क॒द्टा चाहन, तुम अपन घर 
जाओं। यह ऊसी ६, यह बात सभी जानते ६ ! छोगों की बात 
सुनकर पतिब्रता अपने घर चली गई । यह देखकर कुलटा न 
सोचा--'द्वाय | बचद भेठी आर भर बुरी कदृलाई। अब इसभी 
पूछ और बढ ज्ञायगी ओर सरी बदनामी बढ जायगी। ऐसे 
जीवन से तो मसला ही भत्ता | मगर इस प्रकार मरने से भी क्या 
लाभ है / अगर उसे काई क्लक लगाकर उम्र प्राण ले सद्टूँ तो 
भरे रास्ते क्र कॉठा दूर होजाए। मगर ऋलक क्या लगाऊें ! आर 
कोई कलछक लगाने पर तो उसका साबित करना काठन हो जायगा | 
क्यों न भें अपने लड़के को दी मार डाले और दोष उ पके माये मद 
दूँ । होगे। को विश्वास हो जञायगा आर उसका खात्मा हो जायगा ।! 


इस प्रशार का क़रता पूर्ण विचार करके उसने अपने लड़के 
के प्राण ले लिये। लड़के का मृत शरीर उस सदाचारिणी के मझान 
के पास कुएं में फेक आई । इसके बाद रो-रो कर, बिक रे ऊर 
अपने लड़के को खोजने लगी । द्वाय | मेरा लड़का न जाने कहा 
गायत्र दो गया दे | दूसरे लोग भी उसक लड़के फो दूढन लगे । 
आद्षिर वह छोगों को उसी ऊुंद के पास लाई, जिसमे उसन 
लड़के का शव फंका था। लोगों ने ऊुढ को ढृढा तो उसमे मे 
बच्चे की लाश निकल आई | छाश निकलते ही दुराचारिणी उस 
सदाचारिणी का नाम ले-लेकर कहने लगी/--दाय | डए भगतन 
की करतूत देखों। उस पापिनी ने मुझे वर मैंजाने के लिए मेरे 
लड़के को मार डाला | डाक्नि ने भरा छाल खा लिया हाये ' 
मेरे लड़ऊे को गला घोटफर मार डाला । 


छ्घ ] [ जवादिर-फिरण : चतुथ भाग 





आक्षिर न्यायात्रय में मुकदमा पेश हुआ । दुराचारणी ने 
सदाचारिणी पर अपने बड़के को मार ढालन का अभियोग लगाया। 
सदाचारिणी को भी न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा । उसन 
सोचा-बड़ी विचित्र घटना है । में उस लड़के के विषय में कुछ 
नहीं जानती, फिर भी मुक्त पर हत्या का आरोप है । सैर कुछ भी 
हो, अभिगोग का उत्तर दो देना ही पछेगा | 


कुल्टा जी ने अपने पक्तके समथन में उुद्ध गबाद भी पेंश 
किये । सठाचारिणी से पूछा गया--'क्या तुमने इस लडके की 
हत्या की है (! 
सदाचारी--नहीं, मेने लडके को नहीं मारा, किसने मारा 
है, यह भी में नहीं जानती आर न मुझे किसी पर अ्रक ही है । 


मामला बादशाह के पास पहुँचाया गया । वादशाद बड़ा 
बुद्धिमान आर चतुर था | उसने सदाचारिणी को भी भौंति 
देखा ओर सोचा--कोई कुछ भी कहे, सबूत कुछ भी हो पर यह 
निश्चित मालूम द्वोता है कि इसने लबझे की इता नहीं की ; 

बादशाह्द का वज़ीर वह बुद्धिमान्‌ था। इसने कह--इस 
मामले में कानून की किताबें मददगार नहीं होंगी । यह मेरे स॒पुई 
कीजिये । में इसकी जॉच करूँगा । 

बादशाह ने वजीर को मामला सौंप दिया | वजीर दोनों 
द्ियो को साथ लेकर अपने घर गया। वह उस सदाचारिशणी को 
साथ लेकर एक ओर जाने छगा। सदाचारिणी ने वजीर से 
कद्दा--मैं अकेली परपुरुष के साथ एडान्त में कदापि नहीं जा 
सकती । आप जो पूछना चाह, यहीं पूछ सकते है! अकेले पुरुष 
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बम 


के साथ एक्ान्त में जाना धर्म नहीं है, फिर बह चांदे सगा बाप 
ही क्‍या न दो | 

बजीर ने धीमे खर में कहा--ठुम एक वात मेरी मानो तो 
में तुम्हें वरी कर दूगा । 

सदाचारिणी--आपडी वात मुने बिना में नहीं कद सकती 
क्ि में इसे मान ही ढूँगी। अगर धर्म विरुद्ध बात नहीं हुई तो 
मान देगी, अन्यथा जान देना मजूर है 

वजीर--मं तुम्दारा धर्म नहीं जाने दूंगा, दद तो मानोंगी। 

सदाचारिणो--अगर घम न जाने योग्य बात दें तो साफ 
क्यों नहीं कद्दते ? 

बजीर--मुम्दारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लड़के 
को मारा है) न मारने की वात केवल तुम्दीं ऋददती हो, पर तुम्दारी 
बात पर विश्वास केसे किया ज्ञाय ? अपनी बात पर विश्वास 
कराना है तो नगी होकर मेरे सामने आ जाओ। इससे में समम 
दूँगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शर्रीर पर यदों नहीं रक़छा, उसी 
प्रकार बात कहने में भी पा न रक्‍्खोंगी | 





सदाचारेणी--जिस मे प्राण से भी अधिहू सममती हें 
डस तज्जा को नहीं छाड़ सकदी ओर आपका यह कत्तंव्य नई 
हैँ। आप चाई ते शूल्री पर चढ़ा सकते हैं--फॉसी पर लटकन 


का आपओा अधिकार है, परन्तु छज्जा हा लाग मुझ से न हों 
सकेगा | 


श्तता ऋद कर बह बहा से चल ठी । बलीर ने कहा -दि खा 
समझ ला। न मानांगेी तो मारी जाओगी !” सदाचारिणी ने 
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कद्दा--आपकी मर्जी । यह शरीर कौन हमेशा के लिए मिला है। 
आस्षिर मनुष्य मरन के लिए ही तो पदा हुआ है । 
बजीर ने सोच लिया--यदह ख्री सच्ची और सदी है। 
इसके बाद बज्ीर ने छुलटा को घुलाकर वहीं कद्ा-तुम 
मेरी एक वात मानों तो तुम जीत जाओगी 


कुछटा--मै ते जीती हुई हू ही। मेरे पास बहुत से रूवृत है 
वजीर----नहीं, अभी स्रदेह है । वह बाई दृतदयारिणी नहीं है। 
कुलटा--आप इसके जाल से ता नहीं फेस गय । बह 
गधूत्ताद। 
वज्ञीर--यह सदेद्र करना व्यथ है । 
कुलटा--फिर आप उस दत्यारिणी ह्लो निरदेष ऊसे यत 
लाते हैं: ! 
बजीर--अन्छा मेरी बात मानों । 
कुलट[--क्या 
बजीर--तुम मेरे सामने कपड़े खाल दों तो में सममूगा 
ऊि तुम सच्ची हो । 
कुलटा अपने कपड़ खोलने लगी। बजीर ने इसे रोक दिया 
और जल्लाद को चुला कर कह्दा-इसे ले जाऊर बेत लगाओ ॥ 
जज्लाद उस बेरहमी से पीटने छगा | वह चिल्लाई-ईश्वर के 
नाम पर मुझे मत मारो । जल्लाद ने पूछा-तो बता, लड़के'कों 
किसने मारा है ९! कुक्षटा ने सच्ची बाद स्तौकार कर ली | मार 
के आगे भूत भागता है, यह कद्दाबत असिद्ध है । 


पी. 


परमात्मप्राप्ति के सरल साधन ] [ दरे 
«७० +०००+०>_ ७०> >> >> >>«+न+म-० न नमन मनन मन परम कान» न नमन सनम कक न कम भ न न भ न काम मम न मन कस मकर कम नकारना. 


बजीर ने अपना फेंघला लिखकर वादशाद ऊे सामने पेश 
कर दिया । कट्टा-लड़के की हम उसडी माँ ने ही को दे । 


बादशाह ने कद्ा--यदद वात कझ।न मान सक्ता है कि माता 
अपने पुत्र | मार डाले ! छोग अन्याय का सदेद करेंगे । 


बजीर ने कद्दा--यद को अनोखी बात नई है.। वर्मशास्र 
के अनुसार पहला धरम लता हैं । जद लज्जा है, वहीं दया हैं । 
मैने ठोनों की लब्जा की परीक्षा की | पहली वाई ने मरना 
सीकार किया, पर छण्जा तन्ना स्वीध्ार न किया | वह धर्मशील 
है । इस दूमरी ने मुके भी व छक लगाया और छाज्न देने को तेयार 
हो गई । यह देखकर इसे पिटवाया वो लड़के की दता करना 
स्वीकार कर लिया | 


मारा माम॒टा बदल गया । सच्चरित्रा बाई के मिर मढ़ा 
हुआ कलक मिट गया । बादशाह ने सच्चरित्रा को वन्यब्राद टेकर 
कहा--'आज से तुम मेरी वहिन हो । 


छल्ना के प्रताप से इस बाई जी रचा हुई | बह लाज तत 
दइतो तो उसके प्राण भी न बचते | बादशाह ने कुछटा को फॉसी 
की सजा सुनाई आर सदाचारिणी से ऋद्दा--बद्धिन ! तुम जो 
चाहा, मुझ से मॉंग सब्रती दो ! 

सदाचारिणी बाई ने उठकर इृद्दा-आपके अनग्रद के 
लिए आमारी हूँ । म आपके आदेशानु गर यही मेंगती हूँ कि यह 


हे [ 


बाई भरे निमित्त से न मारी जाय । इस पर दया की ज्ञाय ; 


दशाह ने वज्ञीर से ऋह्य--तुम्दारी बात चिज्षकुल सत्य 
पु ( कच्आ 
है। जिसमें कब्जा द्वंगी, उसमें दया भी दाांगी। इस बाई को 
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देखो | अपने साथ छुराई करने वाली ऊीा भी क्तिनी भलाई कर 
रही हैं । 

बादशाह ने सदाचारिणी वाई की बात मान कर उुज्ञठ 
को क्षमा-दान ठे दिया | कुलटा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव 
पड्ठा कि उसका जीवन एक दम बदल गया । 


साराश यद्द है कि ल्ब्ज्ा एक वड़ा गुण है । जिसमे लब्जा 
होगी, वह घम का पालन ऊरेगा । 


यह परमात्मा की प्राति के सरल उपाय हैं । इन्हे अपनाओोग 
तो निस्सन्देह आपका कल्याण दोगा। 


*“*5६2 8 2२२० 


४ 
प्रभु-प्राथना का ग्रयोजन 
[कर] 


“कप०<० 4%ैकीक- 
श्री आदीभश्वर खामी हो | 


भगवान्‌ ऋषमदेव की यह प्रार्थना है। देखना चाहिए कवि 
इस प्राथना के साथ आत्मा का क्या सम्बन्ध हैं ? 


प्राथना वही करता है, जिसे किसी प्रकार की अमिलाषा 
होती है । चाहे वह अमिलापा किसी चिन्ता को दूर करने की हो, 
किसी न्‍्यूनता की पूर्ति करने की हो या और किसी प्रकार की हो । 
दूसेरे शब्दों में कहना चाहिए कि जब कई गरज़ होती है, तमी 
प्राथना वी जाती हैं। बिना गरज के न तो प्रार्थना की जाती है 
और न ब्रेगरज़ डी प्राथना सच्ची प्राथेना ही है । जब यह सत्य है 
तो देखना चाहिए कि भगवान्‌ ऋषभदेव की यह प्राथना किस 
गरज से दी जाती है ? इस प्रार्थना में कह्ठा गया हैं-- 


पेंटी जे चिन्ता मन तणी |! 


अर्थात्‌ भेरे मन की चिन्ता मिटा दो। आर्थना करने वाले 
५२ ३५३ 


को सज्ञान दोकर दी प्रार्थना करना चाहईए, मूता या अन्यविश्वास 
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में रहना उचित नहीं है । इस वारणा से यह जानना आवश्यक 
हैं कि _हम जिस चिन्ता को मिटाने की भगवान से प्राथेना करते 
७ ब् क्र ३ हक [4 
हैं, वह चिन्ता क्या है आर वद् किसी दूसरे से भी मिट सती 
हैँ या नहीं 
किसी ०.१ 5 ३ चाह, धर की. हे 

किसी बड़े आदमी से छोटी धरतु के लिए प्राथना करना 
उसका अपमान वरना है | किसी न्यायाधीश (जज ) को भाहू 
निकालने के लिए चुलाना उसका अपमान करना हैं। माड़ू देने 
का काम तो घुल,ने वाठा खय ही कर सकता हैं या कसी भी 
साधारण आदमी से करा सकता है । इसऊे लिए न्यायाधीश को 

छ पु कप ५ के, 
बुलाने की क्या आवश्यक्ता है ! अगर किसी ने भाडू देने के 
लिए न्यायाधीश को बुलाया तो उसने विवेक से काम नहीं लिया। 
'योग्य योग्येन योजयेत” जो जैसा हो, उससे बेसा द्वी काम लेना 
| ०० च्के 

चाहिए । यही विवेकशीलता का लक्षण है । 

परमात्मा सव्वोर्पीरि है। वह ससार और त्ैलोक्य से भी वढा 
साना गया है। परमात्मा को त्रिलोडीनाथ कट्ेत हैँ। इस प्रकार 
परमात्मा जब अक्षिल विश्व का सिरमोर है, तब उसकी प्रार्थना 
करने का क्या आशय होना चाहिए ? क्िस गरज़ से प्रभु की 
प्राथना करता उचित दै ? जो लोग परमात्मा का केवल व्यवद्वार 
त्रिल्े [कप] 8 कण [का ह्‌ः कक (३ 
के है ।त्रल्ञोक।नाथ कद्दत है, उनकी प्राथना भी कोरा व्यवद्दार ही 
है, उससे वास्तविकता नहीं है। जो लोग अन्तरतर से परमात्मा को 
ब्रिलोकीनाथ मानते हैं, उन्हें सावधानी के साथ अपने हृट्य वी 
जॉच करनी घादहिए | इन्हें देखना चाहिए कि वास्तव में उनके 
हृदय की चिन्ता क्या है, जिसे मिटाने के लिए में प्रार्थना कर रहा 
ा ३ हु हा च्ध 
हूँ ? त्रिल्लोकीनाथ से, माडू निशलने के समान कोई तुच्छ विन्ता 

| 
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दूर करने के लिए तो माथना नहीं फी है ? दर असछ आपकी 
चिन्ता क्‍या है 


आप कईंगे “मारी चिन्ताओं का क्या पूछना हूं | हमारी 
जैसी चिन्त ये तो घर-घर में फल्नी हैं । क्रिसी को घन की चिन्ता 
हैं, किसी को परिवार की चिन्ता है, किसी को राज़-सम्मान की 
चिन्ता है। इस प्रदार भ्रनक विध चिन्ताओं के कारण सुत्र की 
नींद सोने वाला काई बिरला ही मिल सकता है । यययपि आराम 
के लिए निद्रा ली जाती है, परन्तु कश्यों श्री चिन्ता ते ऐसे समय 
में भी नहीं मिटटी । 

प्राय इन्हीं चिन्ताओं को मिटाने के लिए परमात्मा स 
प्राथना की जाती है। पर विचरणॉय बात यह है हि अगर 
आपने घन की चिन्ता मिटाने के लिए त्रिलोड्ीनाथ से प्रार्थना 
की ते क्‍या आपने त्रिलोकीनाथ को पदचाना है अगर परमात्मा 
से आपने यही चाद्दा दो उसे त्रिलोकीनाथ सममा या सेठ-साहू- 
कार समभा 


धन की चन्ता ते किसी धनवान्‌ की सेवा करने से ही 
मिट सकती थी। तुमने धन की चिन्ता भार करने के लिए पर- 
मात्मा से प्राथना की तो उसे ब्रिलोकीनाथ नहीं समझा, हिन्‍्तु 
दाद्रक का कुड-कचरा साफ करने वाला सममा | तुमने इससे 
ज्यादा उसका क्या मध्त्त जाना 


घन की ही तरह कई लोग पुत्र-सम्बन्धी चिन्ता नाश करने 
के ठए परमात्मा की प्राथना करते हैं। विशेषत ब्ियों को पुत्र- 
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लाभ की छालसा इतनी प्रवल होती हैं कि अनेक ख्तरियों तालियों 
के तीने की रोटी खाने को तेयार दोजाती है और भेरव-मथानी 
आदि २ पूजती फिरती हर ! बह समभती ई-भवानीजी पुत्र दे ठेती 
हैं। लेकिन मेरव-भवानी पुत्र दे दें ते है, इश्वर भी पुत्र दे देता है 
आर ताजिया भी, तो ईश्वर भवानी--मैरव और ताजिया हे 
समान ही ठहर ! 





कॉरेपन में वेंटा नहीं मागा ज,ता | विवाह के पश्चात्‌ ही 
यह लाज्षसा पूरी करने की चाह देती है। मतलब यह है क्र 
विवाह होने पर स्त्री से गरण न सरी तथ परमात्मा का सद्दारा 
लिया । अर्थात्‌ परमात्मा को स्त्री से कुछ वडा माना । क्या यही 
तिलोकीनाथ को समझना कद्दलाता हैं 


कई लोग परमात्मा #ी प्रार्थना शारीरिक रोग मिटाने के 
लिए किया करते ६। उनकी समम में भगवान्‌ कोई टाक्टर या 
बेंच है ? जो काये एक सावारण वद्य से भी हो सकता है, उसके 
लिए तुम परमात्मा से प्रार्थना करते हो ता परमात्मा की महिमा 
नहीं सममते | 

दुनियां की सभी चौजे मूल्य बाली दे और परमात्मा अन- 
मोल है । अनमोल परमात्मा से तुच्छ मूल्य की चीजों की याचना 
करना क्या परमात्मा का अपमान करना नहीं है ? क्या यह इसक्रे 
त्रिलोकीनाथ-सवरूप को समभता है ? 


वाल यह है कि जिस चिन्ता का नाश वेच्य, साहुआऋर, 
राजा, श्री आदि से भी न हे सके ओर जिस चिन्तों का नाश 
“दोने के पश्चात्‌ फिर कमी कोई चिन्ता प्राहुभूत दी न दो-अननन्‍्त 
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निश्चिस्तता उसन्न हो जाय, इस चिन्ता को मिटाने के लिए प्रायना 
की जाय, तो समझे कि तुमने परमात्मा को जाना है । जो छुद्र 
चिन्ताय वध आदि के द्वारा भी दूर हो सकती है, उनके [लिए 
परमात्मा से प्राथना करना परमात्मा की महिमा को नसममना हैं । 


अब प्रश्न होता है-परमात्मा की प्राथना क्रिस इेश्य स 
करती चाहिए ? इस सम्बन्ध में कहा है-- 
मरे काटो पुराकृत पाप ।' 
भाषन्‌ | तू त्रिोदीनाथ है। में तुमसे प्राथना करता हूँ 
कि मेरे पू्वेकृत पाप काट दे | 
परमात्मा से ज़ब मॉगन लगे तो ऐसी चीज ही क्यों मेंगने 
कि जिसमें सभी का समाविश हो जाय 


एक बुद्विया पर उमस आराध्य ठेव प्रमन्न हो गया। देव ने 
कद्टा- वृद्ध, तेरी इच्छा हो से मोंग ।' बुढ़िया दोशियार थी। 
उसने सोचा-अक्ता-श्रतग चीजें मॉगन से तो कइएक हो जाएँगी 
कुछ ऐसा मॉग हूँ कि जिसमें सभी बात आ जाएँ। उसने देव स 
पोग की-में सातवें सजील प९, अपने पोते को, सोने के थाल मे 
खीर बाते देखे । वुद़िया की इस मेँग में सभी कुछ आगया | 
सान हे थाल मे प्रोता खीर खाएगा तो उसके साथ और धन 
सम्पात्त भी होगी ही ।इस प्रकार उसने घन भी मॉग लिया 


पोता भी मोग ढिया, महत्त भी मेंगर लिया और लम्बा आयण्य 
भी मेंग लिया । 


एम गृहृ्थ हो, तु पस की, पुत्र की और वन आहि 
सभी व्यव्षरिक परतुओं की आवश्यकता रहता द । लेकिन इन्ही 
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सब के लिए ईश्वर की प्राथना करना इश्वर को पहचचानना है। 
तुम उम चुंढिया की तरह, परमात्मा से एक ही वात क्‍यों नहीं 
मॉग लेते, जिसमे इन सब के समावेश के साथ आर भी बवहुत-स्ी 
बातीं का समावेश हो जाता हैं ? एसी कया चीज दे ! इसके 
लिए कट्दा गया है- 


मेरे काठो पुराह्ृत पाप ।! 


जब परमात्मा से पूर्वोपाजिंत पापों ऊे नाश वी याचना कर 
ली तो और कया याचना करना शेष रद्दा ? पाप ही सुख में बाधक 
६! बद न रदेगा तो सभी सुख बिना घुलाये आंएंगे। 


गाडी चलने पर आप ही मालूम द्वो जाता & कि रास्ता माफ़ 
दया नहीं! गादी बेरोक चली जाय तो समझता जाता है रास्ता साक 
है, आर कहीं रुखवट आ गेड तो यद्ध मान लिया जाता है कि रास्ते 
में गड-बड़ी हँ। इसी प्रकार शरीर रूपी गार्डी मे आत्मा विराजमान 
है। आत्मा की गति में रुकावट न आए और सब काम बराबर 
होता रहें तो समझ लो कि पुर्थ का उदय द॑ | ऐसा न दो तो पाप 
का उदय समझो | आप अपनी गाड़ी छी ढेक्षों, ऊह्दीं अटऋती तो 
नहीं हैं? आपके मन की सभी अमिलापाए वरात्रर पूरी द्वो रही 
है ) था नहीं !! 


ता गा््दी क्षटकी है| रास्ता साफ करने या उपाय पाप 
काटना हैँ । मगर स्मरण रखना, परमात्मा की शरण छिये बिना, 
दूसरे मिथ्या उपायों से पापों को काटने का प्रयत्न करोंगे दो पाप 
ओर बढ ज्ञाएगा । 
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पाप में एक प्रकार की मिठास हैं। पाप में मिठास न 
होती, पाप अच्छा न लगता तो कोई करता दी क्‍यों ? मिठास- 
यही कारण है कि लोग पाप की ओर प्रवृत्त दोते हैं | 


धन की आवश्यकता अनुभव करके आपने व्यापार किया। 
व्यापार करने पर आपको लोभ हो आया । लोभ-प्रप्त हो ऋर आपने 
परमात्मा से घन की याचना की तो आपने परमांत्मा को नहीं 
जाना । इसके विरुद्ध, आपने प्रभु से कद्दा-में तन, धन आदि 
तुमे सॉपता हूँ, लेंकिन मेरे पाप फट जाएँ । तों ऐसा कहने से 
ओर पापों का नाश हो ज्ञाने से परमात्मा को भी जाना औंर तन 
घन आदि तो रंगे ही । लेकिन यह कथन जीम की न हो, 
अन्तरात्मा का हो, यह ध्यान रखना होगा । 


आप मन, वचन, काय के अलुुसार कार्य करना चाहते ई, 
लेकिन दवेति नहीं हैं । इस प्रकार गाड़ी का अंटकना पाप की निशानी 
है । लेकिन इस कथन में अपवाद भी हों सकता है। कमी-कमी 
गाड़ी अटकना पुण्य का प्रताप भी दो सकता है । उदाहरणा्थ- 
एक आदमी एड्रान्द में मदिरापान करना चाइता है, मगर ठसे 
अवसर नहीं मिलता | यह भी गाड़ी अटकना है। यह पुरय का 
का प्रताप है । एस अवसर पर कोई परमात्मा को स्मरण करके 
अपनी गाड़ी चलाना चादे तो यह गाई चलाना नहीं है, 

पता गाड़ा का गदढ़े में गिरना हैं। अगर महिरापान के बिना 
चन नहीं मिलता वा इच्र से यह प्राथंना करो क्ि-प्रमो ! मरी 
गाड़ी रुड्ी है, मेरा भागे साफ कर दे । अर्थात भुके ऐसी शक्ति 


प्रदान -कर-हि में अपने मन को अपने नियत्रण में रख सक । 
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पाप जनक सयोग इष्ट देने पर भी अगर नहीं मिलते दो 
पाप का नहीं पुण्य का उदय सममो । उदाहरणाये-तीजदर ऋध 
के आवेश में आकर एक मनुष्य आत्म-घात करने के अभिप्राय 
से शब्न या विष खोजता है। उसे शस्त्र या विष मिल जाना पुण्य 
है यान मिलना पुण्य दे ? 

तर मिलना 

क्राध की आग के समान द्वी काम की आग भी प्रचंड होती 
है। काम की आग सतप्त द्वोकर ही पुरुष वेश्या आदि की अमि- 
लाधा करता है | अगर उसे उसकी प्राप्ति नहीं दवाती तो बह पुण्य 
के कारण या पाप के कारण ९ 


धुण्य के कारण ! 


अब विचार कर देखी' कि परमात्माँ “को” किधेरबुलाना 
चाहते हो | वेश्या-आदि न मिलन'के लिए भगवान को' दुलान! 
दें ० छा 
है या मिलने के उद्देश्य से १ 7 

ऐप जि] बिक पु [0] 

क्रोध से पागल हुए को आत्म इत्या के लिए श्र न मित्ञना 
पुण्य का प्रताप है। इसी प्रकार काम बासना का जागना और 
व्यभिचार की भावना होना भी आत्म इत्या से कम पाप नहीं 
है। काम वासना की पूर्ति का साधन न मिलना भी पुण्य ही 
समझो । प्राथेना में कहा है- 


“हारा कांगे पुराइत पाप ।! 


! भगवान तेरी कृपा हुए बिना पाप की वासवा नहीं मिटेगी। 
भेरे मन में स काम बासना चली जाए, यही तुमसे चाहता हूँ! 


परमात्मप्रात्ति के सरस साधन ] [६१ 


ज्ञोभ से प्रेरित देकर कोई मुदई वकील के पास झूँठा मुझ 
दमा ले लाता है । ढोमी वकील भी सोचता ६ं--'सश् मुकदसे 
ते अधिक आमदनी नहीं देती, इसलिए है भगवन्‌ | फोई 
मूँठा मामला आ जाय तो अच्छा है। प्रभो | तेरी कृपा से दी 
मेरा मनोरेथ पूर्ण हे सकता दे। बस, में यददी चाइता हूँ कि कोई 
अच्छा-सा मूँठा मामला आरा जाए और इसमें मुझे सफलता 
मिल जाए !? 
झवब आप विचार करें कि झूठे मामले का खारिज ही जाना 
इख्चर की कृपा सममी जाय या इसमें सफलता मिलना ? 


>_ मित्री | ख़च्छ हृदय से हर दी आथना करने से ही 

मनोवादित काय की सिद्धि द्ोदी है। लोभ-लाज्षच, वासना, काम, 
क्रीघ, आदि से मलीन हृत्य की पुकार परमात्मा के पास नहीं 
पहुँचती । इस बात को जानते हुए भी बहुत-से लोग कहते ६-- 
इखवर ने हमारा कूठा मुकदमा सफल नहीं किया और इस प्रकार 
हमें इंश्वर ने सहायता नहीं दी। 

आज़ यद्दी हो रहा है। अपने पक्ष को अन्याययुक्त और 
असल सममते हुए भी लोग उसे सर्वेत्ाधारण के समक्ष न्‍्याय- 
युक्त आर सत्य सिद्ध करना चाहते हैं| असछ में साधु नहीं है 
मगर साधु कदृलाना चाहते है । ऐसे समय में तो यद्दी प्रार्थना 
करनी चाहिए--ह प्रमो | यह आत्मा साधुपन नहीं पालन करना 
चाहता, फिर भी साधु कद्दलाना चाहता है । तेरी कृपा से इस्रफी 
झसाधुता का भण्टडाफोड हा जाय ते अच्छा है । 

पाप हा जाना कोई वड़ी वात नहीं है। दन्द्रियों बलवान हैं 
और मन अट्न्त चचल है। अनादि कालीन सरकार भी बम्त 
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शक्तिशाली नहीं दै । यद्यपि यंदद ठोऊ हैं कि आत्मा इन सभी से 
अधिक सामध्येबरान्‌ है, तथापि यह इन संब के चडूल में फेंसक 
अपने आपको निर्वेक्त अनुभव करता है । उसकी शक्ति कुरिठत है। 
अतपव वहा पाप की ओर ग्रवृत्त ट्वो जाता है। पाप में प्रशृत्ति शनि 
पर एकमात्र उत्तम उपाय यद्द है कि परमात्मा से इन पापों फ्रे 
प्रकट दो जाने के लिए प्रार्थना की जाय | एसा करने से पापों से 
बचने की इच्छा आर शाफ्ति उत्तन्न हो जायगी। पतित्रता के बष 
में दुराचार का सेवन घुरा दै । 

आपको विचार करना चाहिए कि पापी पुरुष पाप बढ़ाने 
के लिए भले ही इंश्वर का स्मरण ओर ध्यान करें, मगर इंश्वर पाप 
बढाने के लिए नहीं हैं । कभी विवश द्वाफ़र असत्य या पाप का 
आश्रय भी लेना पढ़ें, तत्र भी उसे बुरा तो मानो । कम से कम 
उस की सफलता के लिए ईश्वर की सद्दायता ते न चादो | काम- 
क्रोध, मद मोह आड़े विकारों को दूर करने के लिए द्वी परमात्मा 
की प्राथना करे । परमात्मा से कक्षे--प्रभे | मुझे अपने आन्त 
रिक घिकार दूर करने की चिन्ता छग रही है | तू मेरी यह चिन्ता 
दूर कर दे ! 

मोद्द के प्रताप से छोटी चीज भी बढ़ी दोौखन लगती ६ 
ओर बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देने लगती हैं। कद्दापत है-- 
मेरा सो अच्छा ओर अपना नहीं सो अच्छा नहीं। हम वड़े 
रूपवान्‌ू ओर दसारा बेटा बड़ा गुणवान्र | मुँह बन्दर जसा दही 
क्यों न हो, पर काच में देखकर कोन प्रसन्न नहीं होता ! बन्द 
भी का में मुँद देखकर प्रसन्न देता है। यह मोद नहीं तो क्‍या 


ही 
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है ? मोह के प्रताप से ही ठोग सत्य करो भूल कर असहाय का 
आश्य लेते है । एक द्वाहरण लीतिए-- 

ए5 मेला में एक मालिन फूल लेकर बेचने के लिए बेंठी 
थी। इसके सामने फूलों से मरा टोच्या था और पास ही छोटा 
बच्चा भी था। बच्चे ने फूलो के टोकरे के पास श्रशुचि कर दी। 
बाज़ार का मैड़ा ठद्दरा | मालिन अ्रशुचि पकने जाती है तो लोग 


हक. क*े के 


सूने गोरे में से फूड ले जायों। अशुचि फकन के लिए पास 
में कोई खान नहीं है। अगर वहीं अशुचि पढ़ी रहने देती है तो 
अशुचि के पास के फूल कान लाए ? और पुलिस भी रोक-टोक 


क्र । 


माढिन खमावद चतुर होती हैं । इसने सोचा>आर 
कक] ज ऐ 5 क०घध छा कं ७ शत 
कोई नहीं है तो ढमड़ी के फूछे ज्ञा्य तो भत्ते जाये आफन ते 


मिला | उसने अशांच पर था से फूल चढ़ा दिये। अशाच 
गुठ्दसत के ससान मालूम हांन लगी । 


मालिन ने अपने टोकरें के सब फूल बेच ढिये और डठ 
कर चछ दी। पूछ चढ़ी अशुचि बह पड़ी रही । दो-तीन मरिन्र 
टहलते टहलते उधर ही जो निकते के प्रित्र ने कहा-देखो, 
सामने फल का गुलदस्ता पर्ढ़ा हूं। दूसर ने कद्दा--माहिन फल 
बेच रही थी, भूल गई होगी। तीसरे ने कद्धी--चढ़ो, आज कूल 
नहीं ब्वरीदे थे, यह गुरुदस्ता सूँघन को हो गया | इतना कटकर 
उसने गुलदेसे पर हाथ मारा ओर उसझी पाँचों उद्घातियाँ भर 
गई । उसने सोचा यह गबव हुआ | यह बाद प्रकट करते हद वो 
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मित्र मजाक केरेंगे। उसने चटपट अपनी डेंगालियाँ घूछ आदि 
से पा लीं । 

उसके मिन्न ने पूछा--क्यों, फूल उठाये नहीं । उसने 
उत्तर दिया-नहीं, वह अपने काम के नहीं । वे तो गा देदी पर 
चढ़े हुए हैं ! इस प्रकार अपनी भाव छिपाने के लिए उसने 
अशुचि की हगा दवी बना दिया । 


इस रृष्टान्त में मोह के सित्रा ओर क्या है ! ऊपरी सौन्दर्य 
देखकर लुभा जाना और भीतर की असलियत पर विचार न करना 
ही वो मोह दै। हथ लगाने वाले को पहले ही मालूम हो ज्ञाग 
कि यद्द अशुचि हैं, गुलदस्ता नहीं होता तो क्या बह हाथ ठग्दा ? 


भ्न्ठी | 
अगर वद्द जानवूक कर ऐसा करता तो मूल गिना जाता 
मगर ससार के लोग जानते-बूमते भी ऐसा ही करते हैं । 


मल-मृतर की कोषली रे अशुचित तणों मडार । 


9] 


ऊपर से कमला लगी रे ता ऊपर दिंगार | 
हंगा देवी समजिया सो तुम देखे हृदय विचारजी || 


आप लोग हगा देवी क्री अशुचि को देखते 8, लेकिन बह 
५ 2] [ 


अशाचि और कहीं से नहीं आई थी, मनुष्य शरीर ही ही थी। 


से शरीर के प्रति इतना मोह ! इस शरीर के खातिर लोग आत्मा 
भी भूल जाते हैं और परमात्मा से भी इसी के देतु प्रार्थना 

जा 

रते है ? 


रे 5 आ 


का 
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भक्त जन कहते हैं--प्रभों | मुके आर कुछ नहीं चाहिए। 
5 ७  ओऔ 
में अपने पुराने पापों को काटना चाइता हूँ। में निष्पाप चन गया 
तो त्रिभुवन की सम्पदा से क्या प्रयोजन हैं ? 


यहीं प्रभु की प्राथना का प्रयोजन है। आत्मशद्धि के लिए 
चित्त की चचलता के कारण उसमें उत्न्‍्त होने वाले विकारों का 
दूर करने के छिए ओर आत्मा का बल बोय बढ़ाने के लिए ही 
परमात्मा की प्राथंना करना उचित है। नि८्ठराम भक्ति स्ोर्परि 
मानी गई है। मगर जब तक पूर्ण निष्काम दशा प्राप्ति नहीं दोती 
तब तक भी कम से कम सासारिक वासनाओं की पूर्ति और उसके 
साधन मौँगने के लिए तो परमात्मा ही प्रायना करना इचित नहीं 
है। आत्मा की शद्धि ही जीवन का श्रष्टठम रदेश्य हैं। इसी उददज्य 
दी पूर्ति के लिए परमात्मा का बल पने के देतु उसकी प्रार्थना 
करेंगे तो श्रापक्ा उल्याण होगा । 


५ 
फटी 


५ 
४ 
प्रभ-ग्राथना का प्रयोजन 
(खू] 


फैनफेकेन.नक की वा-+यईुईन. 


सहमत इपाय ओर सदृज योग सब के लिए झुन्दर ६, कठिन 
योग का साधन विरते ही कर सकते ६ | इस ररश्य से ज्ञानियों 


ने ग्राथना वा मांगे निकाढा है | प्रावना का मांगे किसी के लिए 
दुगेम नहीं, सब फे लिए सुगम दे । 


ह 


प्राथना वाल-ऊवियों की क्रति है, यद सममना भूल है। 
ज्ञानियों ने ओजखी भाषा में जो कुछ वतलाया है बद्दी बात स्वे- 
साधारण की समम में आने योग्य सुगम बाल-भाषा में प्राथना 
द्वारा प्रकट की जाती हैं। मक्त-कवियों ने ऐसी प्राथनाएं उन महा- 
त्माओं को भूलकर नहीं को ह, वरन्‌ अपने आपको तुच्छ मानकर 


आर साथ द्वी जगत्‌ के प्राणियों फा असामथ्य देखकर की ६ । 


प्राथना कवि की भाषा में बोल्ञी जाती है, मगर उसे अपनी 
ही भाषा समभना चाहिए । प्राथनाऊार कवि अपने समान ससार 
के ताप से सतप्त सभी मनुष्यों का प्रतिनिधि है। वादी अदालत 
में दावा दायर करता हैं मगर उसे अपना दावा सममना नहीं आता। 
इस कारण फेंसला गलत होने की समावना को टाहने के किए 
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लि 020 20642ै किक किस कप टन लि दा का 
वह अपना प्रतिनिधि-तरकीछ नियत करता है । इसी प्रकार भक्त 
कवि समारी जीवों का प्रतिनिधि होकर प्राथना करता हैं। वह 
ऐसी सरल भाषा में प्राथना ऋरता ह कि उसे सब॑ मी-मांति 
सममक से । इस प्रकार की एक प्रार्थना है.--- 


श्री अभिनन्दन दु खानेकदन वदन पूजन जोग जी। 

आशा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी ॥ 

यह कौन नहीं चाहता ? प्राणी मात्र वी यह प्रार्थना है । 
दुखी ही प्राथना करते है। लिन्दें किसी भी प्रकार का दु,ख नहीं 
वे क्यों प्रायता बरेंगे। 


इस प्राथना में ऊहा ६-प्रमो हम दुख है। हमारा दु.ख 
दूर करो । तू बन्दन ओर पूजन के योग्य हैं। संसार मे वनन्‍्दना, 
पूजा, सव चाहते है, लेक्न वास्तव में वन्दन-पूजन के योग्य तू 
दी है | क्योंकि तू दु ख निकदन हैं। सूय की पूज्ञा उसके प्रकाश 
ऊे कारण ही है| प्रवाश न करता तो इसे कान पुछुता ? प्रद्धश 
न करना-पर का उपक़्ार ने करना और बन्दरना-पूजा चाहना 
बेईमानी और चालपराज्ञी दे । 
आज सर्वत्र यरी विरूपता दिखाई पड़ती है। उद्योग न 
फरना पड़े पर घन के ढेर लग जाएँ । अगर कोई जुआ का अक 
बताने लेंगे ता मव डसके चरणों पर लोटने तो | लोगों डी इम 
आल्मग्यमयी दशा ने उन्‍हें सचाई से गिरकर गुलामी में फंसा 
दिया है । इसी करण लोग अपने ही लायक गुरु खोज लेते है 
ओर बसा ही धमम भी तलाश करते फिरते है ।,वर्म का भांगे 
वीरो का है और लोगों में कायरता आ गई है। कायर छोग वीरो 
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के धर्म को कैसे अपना सकते हैं? मिहनत ने करके मजे करन 
का मनारथ रखना वीरों का काम नहीं है, और जवतक यीरता न 
होगी, इैश्वर का खहप भी नजर नहीं आरगा | 


जब भगवान्‌ ही दु ख का नाश कर ढेता है-हु ख निरदन 
है--तो हमे क्‍या करना है ? हम इ्योग करन ही खटपट में क्यो 
पढ़ें ! सूर्य हो तो दीपक जछाने फ्री क्या आवश्यकता है ? एसा 
कहने वाले, पर प्रमादशील व्यक्ति दु ल्ला से किस प्रकार मुक्त हा 
सकते हैं ! 

परमात्मा से सभी श्रपना-अपना दुख दूर करना चाहते 
हैं, प्राथना भी इसे लिए करते हैं, लेकिन जबतक यद्द न जान 
लिया जाय कि टु,प् क्या है और |क्रिन दु लो का नाश करने के 
लिए प्राथना में परमात्मा से कहा गया है, तयतऊ काम नहीं चह 
सकता । 


सूथ तो अ्रश्नाश करता द्वी है, मगर प्रकाश को ग्रहण रन 
के ढिए आपको ओे खोलने की आवश्यकता हैं या नहीं ? 
कद्ाचित्‌ कहने लगोगे-सूय प्रकाश करने वाला है ही, फिर हमें 
ऑओँख खोलने की क्या आवश्यकता है ? वह हमारे ओऑख न 
खोलने पर भी दमारे लिए प्रकाश क्यों न करें ? यह कथन बुद्धि- 
मत्ता पूरं नहीं है । 


इंश्वर दु.द नाश करता है इस विषय में भी यद्दी बात समझ 
लेनी चाहिए । ईश्वर अपना काम करता है, आप अपना काम करें | 
सूर्य प्रकाश करता है, मगर हम भी अपनी श्रेखिं खोलें ! कहते है, 
बिल्ली के बच्ों फी ओंदे कई दिनों तक बन्द रहती ई, परन्तु 
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आखिर तो वह खुलती द्वी है । लेकिन आप अपनी ओंखें कच् तक 
बन्द हिये रहेंगे ! 

आपके आगे खोलने का अथे यह है कि आप अपने दु ख 
को भत्षी-मॉति सममें। यानी यह जानें कि हमारा दु ख क्‍या है ? 
जब तुम अपना दु छ ही न सममेगि तथ परमात्मा दु.ख क्या नष्ट 
करेंगा ? प्रछाश बहीं चाह सकता है जो अन्यकार को जानता हो । 
आप अपने दु ख को समझो परमात्मा तो दु ख निऊदन है ही । 
अगर आप अपने असली दु स्व की सममक पाटेंग, तो परमात्मा 
की प्राथेना का प्रवाह ऊमी बंद नहीं होगा । फिर निरन्तर और 
प्रमोद आयेना जारी ही रहेगी 


'मूर्यीतिशायि महिमा$सि मुनोर्द्र ' लोेके ।” 
अर्थान-दें भगवन्‌ तेरी महिमा सूे से भी अविक है । 


जो काम सूर्य से हो सइता है उसके लिए परमात्मा जा 
स्मरण करने की कया आवश्यकता है ? सूर्य से न दों सकने चालि 
काय के लिए ही परमात्मा को याद ऊरना उचिन है| जो अपेरा 
सूये से नद्ीं मिट सकता, उसे मिदाने के लिए ही परमात्मा ही 


४ 


प्राथना, करना बुद्धिमत्ता है। 
अआज्ञ के लोग इन्द्रिय मोग की पूर्ति के साधन को ही वर्म मान 


बैठे है, इसी भ्रम के कारण गड़बड़ में पड जाते हैं। ईश्वर से भी 
ऐसा ही दु ख मिटाने की ग्राथना करते हैं । मगर ऐसी आना 


करता इंश्वर को मे समझने का प्रमाण है । 


अन्न देशता चाहिए कि सये कोन-सा प्रकाश नहीं कर 
सकता, जिसके लिए इश्वर से प्रार्यना करना उचित है ९ 





१०० ] [ जवादि र-किरण चतुथ भाग 








कदाचित््‌ सूय का प्रकाश अन्तरात्मा को प्रडाशित कर 
सकता होता, सूर्य के प्रकाश से अन्तरात्मा के पाप घुल जे देते, 
ते ससार में चोरी-जारी न रहती, पुलिस और कचदरिया भी न 
र६वीं ओर न सत्सग या धर्मोपदेश की आयश्यफ्ता ही रहती । 
लेकिन सूर्य से यद काम न हों सका । धूंत सन को, वेबकूफ 
इन्द्रियों को और मिथ्याचारिणी वुद्धि को नियत्रित करके इन पर 
बिजय पाने का काम सूर्य से नहीं हुआ । तभी परमात्मा से प्रायेना 
करने की आवश्यकता हुईं कि-दे प्रभो ! यह काम तेरे सित्रा 
ओर कोई नहीं कर सकता ।? 


भक्त कदत द-प्रभों | मेरा हृदय ही वह भूमिका हैं, जिस 
पर दु ख का बिंकराल विंपवृक्ष उगता, अड्डरित होता और फूलता 
फलता हूं | मगर भेने अभी तक यह भी न ज्ञान पाया था | ज्ञान 
का अभिमान तो मुझे बहुत था, मगर अपने हृदय का हाल भी 
मुझे मालूम रहीं था । में बाहर के पदार्थों में ही दु ख देखा करता 
था, मगर तेरा दशेन पाकर मुझे निश्चय हो गया है कि दु ख का 
बीज मेरे अन्त,ऊरण में दै-बाहर नहीं! 


मित्रो | क्या अन्तरात्मा के विकारों का नाश करना अपना 
5 पे १० २ कप है. 
फत्तव्य नहीं है ? आप गृहर्थ है, दम लिए गृहस्थी के दु ख से 
घबराकर भी शान्ति चाहते हैं, लेकिन वांह्म शान्ति न चाहकर 
आन्तेरिक शान्ति चाद्दो । आन्तरिक शान्ति ही असली, परिपूर्ण 
ओर शाश्वत शान्ति है । आन्तरिक शान्ति प्राप्त दोने पर मनुष्य 
की सकल कामनाएं भी सफल हो जाती दें, त्रिलोंक की सम्पदा 
दासी बन जादी दे | 
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बाह्य विभूति, ऋद्धि-मिंद्धि, सम्पदा कुटुम्ब-परिचार आदि 
शान्ति और सुख के माने जान वाले साधन परमार्थिक शान्ति नहीं 
दे सकते। इतना ही नहीं, वल्क्ि इनके निमित्त से अशान्ति द्वी पल् 
पढ़ती है । पर-पढाथों के साथ जितना अधिक सयोग होगा, उतनी 
ही व्याकुलता बढ़ेगी और जह्दों व्याकुलता है वहों शान्ति क्ट्ढों ? 
परननिभेर रहते वाल को सदैव अशान्ति का अनुभव करना पडता 
है। आध्यात्मिक दृष्टि से--ताक्ष्तिक्ष विचार से देखो ते आत्मा 
के अतिरिक्त सभी सासारिक पदाथे परे ह और उनके साथ 
आत्मीयता का सम्बन्ध न जोइने में ही सुब्र और शान्ति है । यद्दी 
आन्तरिक् शान्ति है। 

उदादस्णाये--इल्पना कीजिए, एक आदमी हो भयानक 
बीमारी हैं। वह बीमारी भीतरी है। बीमार मनुष्य के सामने 
एक वैद्य खड़ा है और एक घनिक खेड़ा है। वैद्य ऋशता है--तू 
भीठर की दीमारी मिटाने के लिए मुझसे दवा ले। में तुमे दवा 
देता हूँ | धनिक कहता है--तू मुझ से अच्छे-अच्छे कपडे ओर 
गहने ले ले, पर तेरा रोग नहीं जाने दूगा | बीमार वो घनिक की 
यह वात जेंचेगी ? 

भ्ज्ही ]9 

अब एक तीसरा आदमी कद्दत द्वै--'में ऐसा उपाय करूँ! 
कि ते रे-बाइर के कपड़े आदि भी हो जाएँगे' और भीतर का रोग 
भी चला जायगा !? यह बाद रोगी को पसद आएगी या नही ? 

'पसद आएगी !! - 

मतलब यद्द ६ क्लि भीतरी शान्ति के बिना बाहरी शान्ति 
किसी काम नहीं आती | अलंकारिक भाषा में राषण ही लंका 
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सोने की कही जाती है, इसका यह अर्थ तो दै ही दि रावण के 
पास सम्पत्ती की कप्ती नहीं थी। इसे ऊपरी वेमत्र असीम प्राप्त था, 
मगर भीतरी विकार नहीं दवा तो पलंग पर पड़ा हुआ मी बढ़ 
“हाय सीता, हाथ सीता! करता था । बह विकार $ बश होकर 
अपनी अपार सम्पदा को और मद्ोंदरी आदि को तुच्छ मानठा 
था। इस प्रकार उसका सताप ही उस ठुख द रहा था। यह 
आतरिऊ शान्ति न हाने का कारण है। वह वाह्म शान्ति पाकर भी 
आन्तरिक शान्ति नहीं पासका आर अन्त में आन्तरिद्य अशान्ति 
की वधडती हुई धृनी में उसकी सम्पूर्ण बाह्य शान्ति भी भम्म 
हा गई | 

इस उदाहरण से आप समम लीजिए कि आप रावण ढी 
तर अपना दु ख मिटाना चाइते है या राम की तरह ? 

रावण की तरह दु ख मिटाने के लिए औन दु खो के अत्नि- 
कुरष्ट में प्रवेश करना चाहेगा ? अगर कोई इस प्रकार से अपना 
दुख मिटाना चाहता है ता डसे सतों का उपदेश सुनन दी क्या 
आवश्यकता है ९ 

मुकुट राम के सिर पर भी था ओर रावण के सिर परमी। 
दिन्तु राम का मुकुट हृदय की शुद्धि के लिए था और गव॒ण का 
दूसरों को दु ख देन के [लिए दोनों के जीवन के।आतिम परिणाम 
को देक्षो कि उनमें कितना अन्तर पड़ गया। एक ने असीम, 
अनन्त ओर शाश्वत सुक्क-शान्ति प्राप्त की ओर दूसरे को नारकीय 
यातनाओ्रं का अतिथि बनना पड़ा । फिर भी आप वाह्म प्रैंमत्र 
को द्वी शान्तिदावा मानते हैं ९ 

राम ने अन्त में कहा था-- 
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नाह रामो न में वाब्छा, विषयेपु न च मे मन | 
शान्ति मिच्छ्ामि जिनों येया ॥ 


राम कहते ह--तुम जिस दृष्टि से मुझे राम कहते हो, मे 
वह राम नहीं, न मुक्त सें वह वाछा ही दे । में साया की गोदी 
में रमन वाला राम नहीं हूँ। अब मे त्रिगुणातीत होना चाद्वता हूँ- 
त्रिगुण में नहीं रहना चाहता। म अपनी आत्मा में शान्ति चाहता 
हूँ । जसी शान्ति जिन भगवान्‌ ने प्राप्त की, वैसी ही शान्ति में 
भी प्राप्त करना चाहता हूँ। 

एस ने आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए जिन का ध्यान 
किया दे अथात्‌ राम-हेंप मिटाने की चेष्टा की है । अगर तुम 
अपनी आत्मा को शान्त बनाना चाहते हो तो हृदय में उठते हुए 
क्रोध और काम को हृटाशो। रावण की तरह बाह्य शान्ति प्राप 
करने पर हृढय से काम-क्रोव की भयकर अशान्ति का उद्नय होगा 
ओर इस शान्ति में बाहरी शान्ति भी समाप्त दो जायगी । 

सारांश यह दे कि परमात्मा ढी प्राथना द्वारा अगर आप 
दुख मिदाना चादते दे तो पहले दु स्लो को समझना होगा | जब 
तक आप दु स्लो का असली खरूप नहीं समझ लेते, तब तऊ 
दुक्षा का नाश भी नहीं हो सकता । असली द क्ल आन्तरिक ही 
है। बाहरी तो कोई दु ख् ही नहीं है । आन्तरिक घिकारी # नष्ट 
करन का यत्न करो, फिर देखोंगे कि दुश्लों की जड़ ही उधर 
गई है । 

खट-पट मे पड़े रदने पर भी लोभ को जीते बिता और 
कास-कोध का सारे बिना सी सुक्ष मिल सकेगा यह सममना 


भूत हैं। मंगल से ही कोई वस्तु नहीं मिलती । हो क्द्र जरूर घट 
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जाती है। ऐसी हालत मे मॉंग कर इज्जत गँवाने से क्या लाप है! 
विश्वास रखो, इश्वर के दरबार में सतोप करके रहोगे तो गेटी 
दौड़ कर आएगी । ससार में बढ़े कदलाने वालों के भी घर गया 
हुआ और शान्ति से बठने वाला, न माने पर भी भूखा नहीं 
रहता, तो क्‍या इंश्वर के चरणों में वेठ कर भूल्ले रददोंगे | सवोष 
रख वर कल्याण-कामना करोगे तों अवश्य कल्याण होगा । 
गीता में कहा ई-- 
(क्ंस्येधाधिकारसते मा फ्लेपु कदाचन्‌ 
मनुष्य छो ऋत्तेञ्य करने का अधिकार है, फल मॉगने रा 

अधिकार नहीं हैं। कत्तेव्य करों ओर फल की चाह से बचों, तो 
सच्ची शान्ति मिलेगी । 

ससार के अन्यान्य व्यापारों की तरह घमम भी व्यापार वन 
गया है । छोग चाहते 8--इधर धर्म करे ओर उधर दृत्काल फल 
मिल जाथ | उवार धर्म किस काम का | ऐसे दी एक कवि ने 
कह्दा है-- 

मेने रोठल। आयो राम, जंदि भर्जे तमारों नाम। 

चार अप्रेरी चार सत्रेरी चार दोपहरी थार ॥ 

एटला माही चूक पंडे ते मेली थारी माल्या ॥ 

छादइड तीरव राबड़ी तीरय तीर॒ष घुगरी बाकरा | 

विचले विचले रोटलों तीरय बड़ी तीरथ अगाकद़ा ॥ 

इस प्रकार की छुद्र भावनाओं के साथ की. हुई प्रार्थना 

साथेक नहीं होती । प्रार्यना का अंयोज्ञन महान है, वक्ष है, 
उज्ज्वल है | मानव जीवन के चरम साध्य साख मुक्ति के लिए 
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ही परमात्मा ही भाथना करनी चाहिए। लो इस निमेल ओर 
निर्िकार माव से प्रभु की प्राथेना करते है, समस्त कल्याण उन्हें 
एोजते हुए ओत हैं । 


परमात्मा की मद्दिमा इतनी अधि है कि प्रशेक इेश्वर प्रेमी 
उमझा साज्नाककार करना चाहता है, फमी-कभी भक्त जनों के हृदय मे 
ईश्वर के लिए इतनी दीत्र व्याकुलवा पैदा.-है। जाती है कि न पूछि० 
बात । भारत का सेत-सादित्य देखने से यह बात स्पष्ट मालूम ही 
'जायगी । ऐसी अवस्था में यह एक मद्तव पूर्ण अश्न है द्वि इंसर 
का साहात्कार किस प्रकार दे सकता है ? 





भातिक दृष्टि से-इश्वर नहीं देखा जा सकता । यद्द संभव 
नहीं कि हम अपने वाह्म नेत्रों से ईश्वर का रूप निरसख लें, ऐसा 
हक है हब ३ के हक 
होता तो सभी के लिए वह प्राप्त होता ।-ईश्वर ओ-देखने के लिए 
जान दृष्टि की आवश्यकता है । ईश्वर के विषय में सिद्धान्त 
कहता ६-० 


'चैंदेपु निम्मलयत श्राइ चेसु अहिये पयासयरा ।' 


अथातू--भगवान्‌ चन्द्रमा से भी अधिक निमेल और 
सये से भी अविक - प्रकाश करते बाला है ।..तालये, यह है | 
अगर ईश्वर को नहीं देखा तो चन्द्रमा को ;तो. देक्ला है | इंश्वर 
चन्द्रमा से भी झधिक तिमेल है।.सूये को अति दिन देखते हो ! 
इख्वर का प्रकाश सूथ से भो अधिक है। 


७१४. 


"सूर्य का प्रकाश सारे -सप्तार को व्याप्त:कर:लेता है तो जो 
व छः जे थ्द 
इखर सूये से-भी अधिक प्रकाशमान हैं, क्‍या व्ह-दूर होगा 
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सूक्षम से सूक्षम प्रभु, चिंदान-द चिदरूप 
पवन शब्द आकाश यी, सूछतम ज्ञानसरूप । 
अनत जिनेश्वर नित नम ॥ 


वह अनन्त परमात्मा कहों ओर कैसा है ? उसऊे अनन्य 
रूप-शक्तियों हैं। यह स्थूछ सूये भी पद्ाथ को स्परी न करे तो उसे 
प्रकाशित नहीं कर सकता, तो ईश्वर के साथ एक मेक हुए बिना 
इश्वरीय प्रकाश किस प्रकार मिल सका ६ ? 


सूर्य का पता लगाने के लिए पहले स्थृन्र वस्तु देक्ली। 
सोचा-यह वस्तु रात में टिखाई नहीं देती थी और अब दिखाई 
ठेनें लगी है। इससे सिद्ध दे कि सर्योदय हो गया । एसा विचार 
करने से सूथे को न देखने बाला मी सूर्योदय का पता लगा लेता हैं। 
इसी प्रकार इंश्बर के सवध में विश्वास करो कि अभी अन्ञान हैं, 
इस कारण बड़ी-बडी वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती, परन्तु ज्ञान 
ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्ो-तयों $श्वर का भी रूप दिखाई देता ज्ञायगा । 

वचपन मे सूह्रम और पेचीदा बातें समझ में नहीं आती 
थीं। मोदी और सीची वाव ही समभ में आती थी। अब बढ़े 
होने पर वहुत-सी बातें समर में आने लगी हैं। बालक जो कुछ 
भी देखता है, आत्मा की हीं शक्ति से देखता हैं। आत्मा की 
शक्ति ही विभिन्न खरोतों के द्वारा प्रवाहित होती है । लेकिन उसकी 
आत्मा बुद्धि और उसका मन अधिक विक्रसित नहीं है| इनका 
विकास होने पर वही वालक सद्म बाते भी समभने लगता हैं । 


एक आदमी विद्याध्ययन द्वारा च्मचचछु को नहीं, हृदय की 
ओज्ि को खोलंता है। दूसरा मूखे वना हुआ है। इन दोनों की दृष्टि 
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में अन्तर रहता दे या नहीं ? मून्ने मनुष्य वेबल दीखने दाढी 
मोजुदा चीज को दी दबता ४ और विद्वान्‌ पुरुप भूत, भविष्य 
और वतेमान सभी को जानता हैं| सात भोँयरे के भीतर बठा 
हुआ भी ज्योतिषी चन्द्र-सूय-प्रदण का जो समय बतला देता हैं, 
उसी समय प्रदण होता है। उसने प्रहण को चमं-चत्तुओ से 
नहीं देखा बरन्‌ विद्याध्ययन से छदय के नो नत्न खुश गये 5, 
उनसे देता हूं। इत नेत्रों का जय अधिऋ विकास होता 6-- 
साधना के द्वारा आत्मत्षान हो जाता है तय परमात्मा का साक्षा- 
तार हो जाता है । 


पसावियाया विश्वुक्रा! अथीत्‌ जिस विद्या से सब प्रद्धार 
के घन कट ज्ञात है, वही सभी विद्या दै। इस विया की तरफ 
ध्यान दिया जाय तो बारीक में वारीक चीज़ भी टिखाई देने 
छोगी । आत्मा के सत्र आवरण हट जाएँगे। चन्धन कट जाझो। 
अत्मा पूर्ण आर मुक्त दो जायगा | इस स्थिति में स्वत भान होने 
लगेगा कि-य परमात्पा सम्वाई | अवोीत्‌ में ही परमास्मा हैं । 


आत्मा में इबश्चर छा प्रखाश नो मोजूद है, लेकिन थोही 
भल द्वो रही ह । भूल यदी कि जिस ओर मैुँद्ठ करना चाद्विए, उस 
ओर मुद्द न करके दिपरीन दिशा में कर रखता है । 


एक सूथ पृत्र में उद्दित हुआ हू । एक व्याकि पाश्चिम की 
आर मुंह करके खड़ा हैं। इसभी परदाड पारचम में पड़ रही 8 | 
अपनी परछा३ देखरर वह व्याक्ति उसे पडड़ने दौंढ़ता है| ज्यो- 
ज्या वढ़ आगे बढ़ता है, परछा5 भी आंगे वदती है | वह खीम- 
कर परछाई पकड़ने दोइता है तो परछाड़ भी उसी तेज्ो के साथ 
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आगे-आगे दौडती जाती है। किसी तरह भी परछाई हाथ नहीं 
आती ॥ 


इस व्यक्ति की परेशानी किसी ज्ञानी ने देखी | उसने दया- 
लुता प्रेरित दवाकर वहा--भाई, तू करता क्‍या है ? क्‍यों इस 
प्रकार भाग रहा है ? 


भागने वाह्म वोला--में अपनी छाया पऋढ़न के लिए 
दौड़ रहा हूँ, मगर वह द्वाथ नहीं आती | में जितना दोड़वा हैँ, 
छाया भी उतनी द्वी दोड़ लगा देती दे 


ज्ञानी ने कष्टा--छाया को पकड़ने का उपाय यह नहीं दै। 
तू पूत की ओर मुँह करके आगे बढ तो तेरी छाया मी ते रे पीछे- 
पीछे दो लेगी । तू अपना मेंह बदल लेगा ठो तुमे छाया के पीछि 
भोगने की आधविश्यकता नहीं रहेगी, बल्की छाया ते र पीछे भागेगी । 


भागने वाले ने अपना मुँद फेरा आर पूरे की ओर भागने 
लगा । परछाई भी उसके पीडि-ीछ भागने लगी । इस प्रकार पहले 
वह छाया के पीछे दोड़कर परेशान दो रहा था, फिर भी छाया 
दाध नहीं आंती था, अगर छाथा ही उसके पीछ दौड़ने लगी। 


इस उदाहरण का अभिप्राय यह दे कि अगर तुम आत्मा 
ओर परमात्मा की ओर दृष्टि न लगाकर माया के गीछे दौडकर 
उसे पकड़ना चाह्दोंगे तो साया तुम्र से दूर रहेगी ।माया के दूर 
रहने का अर्थ यह है कि तृष्णा कभी नहीं मिटेगी। परन्तु आत्मा 
'एवं परमात्म पर दृष्टें दोंगे तों माया तुम्दारे पीछे उसी प्रकार 
दौढ़ेगी, जिस प्रकार सूंय वी ओर दौड़ने से परदाई पीजे-पीछे 
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दोड़ही है। माया के पीछे भागने से ठृष्णा ऋभी नहीं मिटती । 
इमके लिए एऋ उदाहरण लीजिए-- 

एक मनुप्य किसी सिद्ध महात्मा के पास पहुँचा। महात्मा 
ने कहा- मनुष्य शरोर मुठम नहीं है !! धर्म ड्या करों । धर्म 
का आचरण न किया तो शर्गर क्रिस काम को, आगत मनुष्य 
ने कद्दा-मद्वाराज । घर में तो बालन हैं। डसक्रा पालन-पोपण 
करना पड़ता है । संसार की स्थिति विपम से विय्मतर दोर्ती 
जा रदी है। सारे दिन दें डृ धूप ऋरंन के यांद भर पेट न्वाना 
मिल पाता है। कहा कुद आजञीयिद् रा प्रवव हो जाव-घर ऋा 
काम चलने लगे तो घर्मध्यान कह ? 


महात्मा ने पूछा-तुके प्रतिदिन एक स्पया मिल जाय तथ 
तो तू भगवान्‌ का मज़न झिया करेगा ? 


आंगत मनुष्य ने प्रसक्ष इाकर कहा-पएसा हो जाय तो 
ऋटना ही क्या है ? फिर तो में ऐसा भजन ऊँ कि इश्र और 
में दक-भेक्र हो जाऊ 


महात्मा ने उसका हाथ ले पक का श्रक उस पर लिख 
दिया | उसे छिसी भी प्रकार प्रतिदिन एक रुपया मिल जाना था। 
एक रुपया रोज में वह स्वाता-पीवा और अपनी सन्तान का पालन 
पोषण करता | मगर उससे अब पहले लितना भी मजन नहीं 
होग था। 


०क दिन फिर उन्दीं महात्मा से मिला। मद्गत्मा न उसंस 
इद्दा-'झाल ऊल तू क्या करता हैं ? अब भी भजन नहीं करता !! 
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वह धोला-ॉं मद्गाराज, श्रच्छी याद दिलाई आपने। 
आपने एक रुपया रोज का प्रयघ कर दिया है, सगर आप दी सोच 
७५ ५छ.. *००] है कर. #क स ब््‌ न हर 
देखें कि एक रुपया रोज में खाने-पीने, ऋषडें-छत्ते सी के गहन 
क्रांदि का खच किस प्रकार निम सकता हैं !! 

मद्दात्मा ने पूछा-'फिर चाहता क्या है ९? 


उसने फहा-'मद्दाराज और कुछ नहीं, दस रुपया रोज 
मिल जाय तो खच बखूत्री चछ समता है । 


महात्मा-दस रुपया रोज प्रिलने पर तो भगयान का भजन 
छ्विया करेगा ? फिर गड़वड तो नहीं करेगा ?? 


इसने उत्तर दिया-नहीं महाराज ! फिर झाह की गड़बड़ | 


५ 8 कर. 


इतने में तो मज़े से काम चल जायगा 7 


महात्मा ने इसके हाथ पर एक का जो अक बना दिया था, 
उसके आंगे एक शून्य ओर बढ़ा दिया । अब इसे प्रतिदिन 
दस रुपये अर्थात्‌ तीन लो रुपया मासिक मिलने लगे | उसने 
अपना काम खूब वढा लिया । कहीं काई दुकान, ऊहीं काई कार- 
खाना चलने जगा | नतीजा यह हुआ कि इसे तनिक भी फुमत 
न मिलती | स्री ऊहने छ/-घर में अच्छे दिन आये हैं तो मरी 
भी कुछ सुध लाभ या नहीं ? श्ली के देसे आग्रह से उसऊँे लिए भी 
आभूषण बनने लगे । उसके रहन-सद्दन का पैमाना (80080) 
भी ऊँच। दा गया । विवाइ-सगाई भी ऊँची द्ेस्तियत के अनुमार 
ही दोने लगी । हे 


प्रभु-प्राथना का प्रयोजन ] १११] 
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हात्मा मिले। बोले आऊ 
अब क्या करता दे ? अब 


कुछ दिनो के पश्चात्‌ फिर 
कल तुझे दस रुपया रोज मिलते 
भी तू भजन नहीं करता !! 


तु 
हि 
>>] 


उसने उत्तर दिया--'दीनदयाल ! खूब स्मरण दिलाया 
आपने, आपने मुझे दस स्पया राज़ पाने की जो शक्ति दी दे में 
उसका दुरुपयोग नहीं करता। आप द्विसाव देख लीजिए, इतने मे 
वो कुछ होंठा नहीं |! ससार में बैठे हैं। गृदखी का भार सिर 
पर दे । इज्बत के माफिक दी सब झाम करने पड़ते है । 

महात्मा वोले-'मैंने दस रुपये रोज का प्रपच बढान के 
लिए दिये थे या घटाने के लिए ?? 

उसने कद्दा-करुणानिधान  ग्रृदस्थो में प्रपच के स्वाय 
ओर क्या चारा है ) प्रपच न करे तो क्रम कैसे चल ?' 

मह।त्मा-फिर तू क्या चाहता हैं ९! 

वह बोला-आपकी दया । आपकी दया हो जाय ओर कुछ 
आमदनी बढ जाय ठो जीवन सफल हों ।* 

महात्मा ने उसके द्वाथ पर एक बिन्दु आर बढ़ा कर सी 
स्पया रोज कर दिये। अब उसे प्रतिदिन सी, महीने में दीन 
दजार और व भर में छुत्तीस हजार रुपय मिलने लोग इतनो 
जामदनी होते ही उसका काम घधा और बढ गया । मोटर, वस्धों 
आर तागे दौड़ने लगे । पहले ऋदाचित अवकाश मिलने की जा 
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|वअ-+-+--+मे- “मम आम, 


संभावना थी वह भी अब जाती रही, यह इतनी उलमनों मे फेस 
गया कि उसे महात्मा को मुँद दिखलाना भी कठिन हों गया। 











आज के श्रीमत भी आत्मकल्याण मे कितना समय व्यतीत 
] ढ् ब्क्छ हि पी] 
फरते है १ वह समझते है मानों हमारी सृष्टि ही अलग है | 
गरीबों आर अमीरो की दो भिन्न-भिन्न सृष्टियों हैं। 


९ 


प्रापना 


पेछ कर 
श्री महांवीर नंमू वर नी | 
यह भगवान्‌ महावीर को प्राथना है। प्राथना श्रत्मा 
आनन्ददायिती बसु है। असेक प्रणी ओर विशेषतत मलुध्य को 
प्राथनामय जीवन बनोनो आवर््यक है । ट्यागीवंग यानी साथ- 
सन्‍्तों को ही नहीं, किन्तु पतित से पर्तित जीवन बिदाने बालो को 
भी परमोत्मा की प्राथना करे जीवन को पविन्न और पविन्नतर 
बनेने का अधिकार है। संसार से जिसे पाए कह $र छोग घृणित 
सेममते हों, ऐसे धार पापी, गो, आश्चण, सी भर बालक के 
घातक, चोर, लवारी, जुआरी और वश्यागामी अथवा परापियी 


दुराचारिणी ओरे दुर्फस करने बारी स्री को भी परमात्मा की 
प्राथना का आधार है। 


इस प्रकार जो ध्रायना त्यागी और भोगी, सर्दाचारी और 
दुराचारी, सजन' और दुज़न, पापी आर पुस्थात्मा-सभी को 
समान हुप से आधारमंद ६, गुणदायिनी है, ढेस प्राथेना मे 


कैसी शक्ति है! ऐकाम-चित्त होकर प्रॉथनी में ध्यान लगाने से 
ही इस परन का समाधान हो सकता है। प्रथना का बाखबिक 
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मूल्य और महत्व प्राथनामय जीवन बनाने से दी मालूम हो सकता 
है। माना चांदे सादी मापा में दो या शाक्षीय शब्दों में द्वो, 
उसका आशय यही द्वोंवा है कि.-- 

गो ब्राह्मण प्रमदा वालक की मोटी हत्याचारों | 

तेनों करणद्वार प्रभु मजने दोत हल्ला से न्याय | पदम प्रमु० ॥ 

वेश्या चुगल द्विनाल कमाई चोर महा बठमारों । 

जो इत्यादि भजे प्रभु | तो ने तो निशृत्त संत्तारों || पदम० ॥ 


जो वस्तु इतनी पावन है, उसकी महिमा जीभ से ड्रिम 
प्रकार कद्दी जा सकती है ? जीम में बुद्धि मे ओर मन में प्राथता 
की मद्दिमा प्रकट करन की शक्ति कहाँ? ससार ने लिमड 
अवद्देलना कर दी है, लोग जिसका मुँह देक्षना पाप सममते हैं 
और जिस पास में खा भी नहीं रहने देना चाहते, ऐसे पापी 
को भी जो प्राथेन! पविन्न बना देती है, आर ऐसा पवित्र बना देंठी 
हैं कि उसकी घृणा करन वाले लोग द्वी उसकी प्रार्थना करने 
लगते हैं, तथा प्रार्थना करके अपना जीवन सफल मानने लगते ईं, 
उस प्राथना की मद्दिमा अगाघ है। उसकी मद्दिमा कौन ऊह 
सकता दे 


परमात्मा की प्रार्थना में इतनी पावनी शक्ति दे | फिर भी 
जो लेग प्रार्थना में न ला कर गदी वातों में जीवन छगाते ई, 
उन-सा मूख और कौन होगा ? परमात्मा ही प्रायेना में न घन 
खच करन की आवश्यकता दे, न कष्ट सहन करने की द्वी | हृदय 
को शुद्ध करके परमात्मा पर विश्वास रख कर उसका स्मरण करना 


प्राथना | [४ 





ही प्रार्थना है। ऐसे सरल उपाय का अवलम्बन ऋरके कौन विवे- 
कशील पुरुष पवित्र न बनना चाद्ेगा ? 


प्राथना किसे पवित्र नहीं वना सकती ? जो पानी राजा 
की प्यास बुझा कर उसके प्राण बचाता है, वह्दी पानी क्‍या एक 
अधर्सी की प्राण रक्ता न करेगा । जो अन्न राजा, मद्दाराजा, तीय- 
कर, अबतार आदि सबके प्राणों दो रक्षा करता है, वह क्या 
कनिष्ठ प्राणी छे पेट में लाकर उसदी रक्षा नहीं करेंगा अन्न ही 
कीमत चुकानी पड़ती है और पानी भी विउने लगा है, लेकिन 
पषन प्राणरक्षा क॒/ता है था नहीं ? ओर वह सभी के प्राणों की 
रक्षा करता है या किसी-किसी के ही प्राणा की अगर थोड़ी 
देर तक ही पवन नाक में न आंदे तो क्या जीवनरक्षा हो सकती 
है! नहीं । ऐसी दशा में मरण के सिवाय आर क्‍या शरण है ! 
पवन लय नाक में आता ओर प्राण बचाता है। इस प्राशरत्षक 
पवन की झोई कीमत नहीं देनी पढ़ती । जहों मनुष्य है, यहीं बड़ 
आ जाता है। यही नहीं, वरन्‌ कई चार छोग उसकी श्रवददेलना 
करते हैं, उसे रोकने की चेष्टा करते है, तव भी बह नाक से आ 
ही जाता है । उद्ाहरणाथ--बुल्लार आने पर रोगी के परिचारकझ 
इसे अनाप-ए नाप कपड़े ओढ़ा देते हैं। ऐसा करना पवन र्ने 
के कारण खारथ्य के लिए घातक हैं। फिर भी पत्रन किसी न 
किसी मांग में पहुँच कर नाक में घुमता ही है और जीवन 
देता है । 

जैसे पवन की छोमव नहीं देनी पड़ती, फिर भी बह जीवन 
देने वाला हैं, इसी दरह आ्राथना मी जीवन देनेबाली है आर दस 
की भी कोमत नहीं देनो पढ़ती | लेकिन लोग शायद यह चाहते 
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हैं कि जिस तरद पवन स्वय ही आकर हमारी नाक में घुस जाता 
है, उसी तरह प्राथना भी स्वयं आऊर हमारे हृदय में घुस जाय। 
और शायद इसी विचार से थ परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते। 
उन्हें प्राथना के लिए समय नहीं मित्रता, गन्दी ओर निरथक वात 
के लिए समय मिल जाता है। जिन कामों से गालियों खानी 
पढ़ती दे, चुराइयों पंदा द्वोती ६ और आत्मा पर संकट आ पढता 
है, ऐसे कामों के लिए समय की कर्मी नहीं हैं, समय की की 
सिर्फ प्राथना के लिए है । 

आप कहँगे कि हम प्राथना करन में कव प्रमाद करते है ! 
सब से अलग-अलग न पूछ कर सभी से एक साथ पूदढुता 
आप लोग जब रेल में बेठ कर कही जाते आंत हैं, तब बहों 
कोई काम नहीं रहता । फिर भी उस समय में से कितना समय 
प्राथना में लगाया है और कितना निरथक मप्पो में ? कमी 
आपने इस बात पुर विचार मरी किया हैं ! उस खाली समय में 
क्यो प्राथना करना भूल जाते द्वो ? कितने मनुष्य ऐसे हूं जो 
पकान्त तन्‍्मयता से प्रार्थना करते & आर प्राथना करते समय न 
का रोम-रोम आहलाद का अनुभव करता है? दर्पण में मुँह 
देखन की तरह सभी छोग अपने-अपने को देखों कि दम कितना 
समय प्राथना में लगाते है आर कितना समय राणगड़ों-मंगढ़ों में 
में सच कर देते है? 


लोग कहते हं-भगवान्‌ के भजन के लिए समय नहीं 
मिलता | से कहता हँ-भजन के लिए जुदा समय की आतर्यकता' 
दी. क्‍या है ? भजन वो चलते, फिरते, उठते बैठते समय भी किया 
जा सकता है। आपका बाहरी जीवन किसी मी काम में जाग दी, 


%रप८ 29५ 
पा हा जज | 


जम 


प्रार्थना [ ११७ 
लेकिन अगर आपके अन्त/करण मेँ प्रार्थना का संस्तार है तो 


| कक] 


प्राथना करने से विन्न उपस्थित नहीं होंगा | 





कई लोग प्राथना करते हैं, मगर सासारिक लालसाओं से 
प्ररित होकर । किन्तु ज्ञानी पुरुष कहते ह-संसार की सम्पद्‌- 
विषद्‌ मत मानो, संसार सम्बन्धी छालसा से रहित होकर पर- 
मात्मा का भजन होना सम्पद हैं ओर भजल न होना ही पिपद है। 


सो गई अब राव रही को। आप लोग झागे से अपना 
जीवन प्रार्थतामय बनाइए] आपका हृदय समाधान पाया हो 
आर आपको इल्याण करना हो ते दूसरी सथ बातें भून्त कर 
अछारद प्राथना की आदत ढालो । ऐसा करने से तुम देखोंगे कि 
थोड़े ही समय में अपूष आरन्द का अनुभव हो रहा 


श्ञानी पुरुषों का कथन है वि अक्षड प्राथना करने वाले को 
सर यांग-सम रहता है । अग्राप्त वस्तु का प्राप्त होना योग कह- 
लाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं । योग और 
पोम के लिए ही आप दोड़ धूप मचाते है और ईश-अआपयता से 
यह मयाजन सहज ही सिद्ध हो लाता है। अश्षढ प्राथना करने 
पाल को यंग आर ज्षेम झा चिन्ता ही' नहीं रहती । 


एसा हाते हुए भी आपक्त मन प्राथना पर विश्वास नहीं 


डर 
६ 4० 


पकद़ता श्रार रात- दिन बुरे कामे भें व्यस्त रहता है ! मूल्यवान 
महुष्य-जन्म इस प्रद्तर दबोद देते देख कर ज्ञानियों को दम 
दाता: ६, ज़से क्रीमदी रत्न को समुद्र में फ्रेकत देख जाहरी को 


ब्दे 


'त दोता है। लौदरी जेमे र्ञ का मूल्य जानता है । इसी प्रकार 
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है 


ज्ञानी पुरुष मानवजीवन का मूल्य सममते हैँ । इसी लिए ज्ञानी 
5 
पुरुष कद्दते हैं । 
खयाल आता है मुके दिलनान तेरी बात का | 
फिकर तुभझओ हैं नहीं आगे अन्धेरी रात का ॥ 
जावन तो कज्न ढल जायगा दरियाव है बरसात का | 
बेर कोई न खायगा उस रोज तरे हाथ का | 


ज्ञानी अपनी द्वार्टिक बेदना इस कविता द्वारा प्रकट करते 
हैं। बह कहते है-प्यारे भाई ! हमे तेरी दशा देग् कर बहुत ही 
खयाल होता हैँ कि तू अपना जीवन वृथा बबौद कर रहा है। 
तुमे जरा भी ध्यान नहीं है कि आंगे चल कर मौत का और 
मकटों का सामना हरना द्वोगा | तू अपनी जवानी के जोश में 
भविष्य को भृत्त रद्द है, मगर वह तो वषा से आने वाला नदी 
का पूर है । अधिक दिन ठह8रने छो नहीं ॥ अतएव जल्दी चेत | 
वत्तेमान मे न भूल, भविष्य की ओर देख | ; 


पुरुषों की अपेक्षा श्नियों वृथा बाते अधिक करती हैं। 
परनिंदा और आलेचना में जो समय लगता है, उतना समय अगर 
परमात्मा के भजन में लगे, तो फिर बेढ़ा पार द्वो जाय | एक वेश्या 
को भी अपना जीवन उन्नत बनाने का श्रधिकार है तो क्या श्राविका 
को यह अविकार नहीं है? घर का काम काज ऋरते हुए भी भगवान्‌ 
का भजन किया जा सकता हैं। फिर आत्मा को उस ओर 
क्‍यों नहीं लगाती ? आज अपने मन में दृदू सकल्प करलो कि बुरी 
ओर निऊम्प्ी बातो की भोर से सन हटा कर सजन और प्रार्थना में 
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विश नन सरल न मत लटक धडप 
ही मन ठगाना है। जो वात बढ़े-य़े मयों में कही गई है, पह्ी मे 
आप से कह रह हूँ। गाता में कहा है -- 

अपि चेसुदुगचाते भेजते मामनन्यमाकर । 

सापरेव से मन्तत्य प्म्यव्यासितों छू ॥ 


दुशचारी हो भी अनन्य भाव से परमात्मा का भतन करता 
है उसे साधु होने में देर नहीं क़गवी | जिसने दुराचार ढ़िया ६, 
इसे हमेशा के लिए दिम्मत हार कर नहीं बेठ जाना चाहिए । 


आशका हो सझठी है हि-यह कैसे सम्भव हैं कि महापापी 
भी साधु वन सकत है इसका समाधान यह है कि क्या ससार मे 
यह बात प्रसिद्ध नहीं कि ढँवे में ज़रा-सी रसायन डालने से बह 
सोना बन जाता है भार पारस क सता से लोहा भी सोना हो जाता 
है ? हैं। बीच में पदों हो तो बात दूसरी है। इसी प्रशर भजन मे 
भी पतन है ते वाद न्यारी है। कहावत है -- 


सुणिया पिए तथा नहीं, मिद्व न मंतर का मोह | 
पास ते भेजा नहीं, दया लेह का लेह ॥ 


जैसे पारस ओर लोदे के बीच में कागज का पी रह जाय 
वो जो सोना नहीं बनता, उसी प्रवार हृदय में जब तक पाप का 
पदों है, तव तक मजन से काम नहीं बन सकता | अ्तएवं अपने हृदय 
के पदों को देखें । दृथा बातों से छाम नहीं चल सकता और ने 
कपट से ही काम हो सकता है। 


बहुत स लोग माला फेरे और भजन करते ते देख पढे हैं, 
लेन उनेके भजन करने का इहेय क्या ६ ! भावान्‌ की भक्ति 
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द्ेलिए भजन करत है या भगवान्‌ की नौकर रखने के लिए ! 
भगवान के होकर उते भजते हैं या कनक कामिनी के लिए जी 
भगवान्‌ का बने कर भगवान्‌ को मजता है, उसे किसी बरतु की 
कामना नहीं रहेगी | चोहे उसके शरीर के टुकड़े-टुोढ़े हे जाएँ 
फिर भी वह परमात्मा से बचाने की _प्राथेना नहीं, करेगा | ऐसे 
कठिन और सेकट के समय भी उसकी प्रार्थना यही रहेगी झि-ह 
प्रभों ! मुझे ऐसा बढ दीजिए कि में तुके न भूलें । 


गजसुकुमार मुनि फे सिर पर सोमल ने आग रखदी । फिर भी 

मुनि ने यद्द नहीं कटद्दा कि 'हैं नेमिनाथ भगवान्‌! मुर्मे बचाओ,म तरा 
भक्त हूँ ।' मुँह से गजसुकुमार मुनि की गाथा गाई जाय ओर हृदय में 
मारणनमोइन आदि की क्रावया चलती रहें, यह तो भात्रान के 
अज़न को लजाना है। ऐसा करने वालो ने भगवान्‌ का भजांक 
उड़ाया है और ईश्वर का फजीता किया हैं । यो तो परमात्मा के 
भजन से शूल्ली भी मिंद्ासन वन जाती है, लेकिन भक्त यह कामना 
नदीं करता | गजसुकुमार मुनि चाद्ृते, कि आग ठढी दी जाय या 
सोमल अशक्त हो जांय तो क्‍या ऐसा न ही जाता ! मंगर वह तो 
सोचते थे कि मुझे जल्दी मुक्ति श्राप्त करनी-है ओर सोमछ मेरी 
सहायता कर रद्दा है। आप बढ़े चाव से गते है-- 

वेतुदेवजी के नन्दंन धन बेन गजधुबुमार ॥ 

रूपे अति सुन्दर कंल्ाबेन्त वय बाल | ' 

सुन नेमजी री बाणी छोड्यों मोह जजाले ॥ 

भीखू री पंड़िमे। “गया मेसीरों मेहाकील । 

देली सोमेल कीप्पो मलतक बाधी पाती. .' 
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खेर ने। खाँग तिर ठवियों असराज् । 
मुनि नजर न खंड मैठी मेनेड़ी री काल ॥ 
परोषद सदि ने मोक्ष गया तत्काल | 
_भांवे कीरे कन्‍दू दिन में लो सो वार ॥ 
चुमा और शान्ति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण 'अन्यत्र कह 
मिलेगा ? गज़सुझृमार मुनि की क्षमाशीछता की कथा ससार के 
इतिद्ास में अद्वितीय है । 





मित्रो |! यह वाद आपका हृदय कद्दता हो तो इस पर कुछ 
विचार करो कि--जिनके पिता बसुदेव थे, माता देवफी थी और 
श्रीकृष्ण भाई थे, उनकी छत्रद्वाया में रहने वाले गजसुकुमारजी 
भगवान्‌ नेमीनाथ से मुनिदीक्षा लेकर, श्मशान में जाकर ध्यान 
करने लगे । उनका ध्यान यही था कि भें कब इस शरीर के बंधन 
से मुक्त दवोऊ। मुनि ध्यान में म्न थे कि उसी समय वहां सोमल 
आ गया । मुति पर नजर पते ही सोमल का क्रोध भद्क उठा। 
ऋषध का कारण यदी था कि इसने मेरी लड़की से विवाद्द नहीं 
किया । यद्यपि विवाई करना या न करता अपनी मरजी पर है 
ओर उस लड़की को इच्छानुसार करने का अधिकार थ , फ़िर 
भी सोमल से मुनि पर यह अमियोग ज्गया | अगर गजसुकुमार 
मुनि सोमल पर भी अभियोग लगाते, तो जीत उन्हीं की दोंती । 
ममर उन्होंने दावा नहीं किया। उनमें इतना सामध्य था कि 
अगर वह जरा-सा घुड़क देते तो मी सोमल हे प्राण छूट जाते । 
मगर उन्हें तो सिद्ध करेंना है कि उन्होंने सोमल को अपरारी 
नहीं, उपकारी माना । 
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ज्ञमासागर गजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी 
आप में आ जाय ते कल्याण होते देर नहीं लोगी | मगर आप 
यहों की खटपट में बह की बात भूल रदे ६ । आप यह नहीं 
देखते कि आपकी आत्मा कल्याण के मांगे से किस प्रकार दूर ही 
दूर द्वोती जा रद्दी है। आंज वही होशियार माना जाता है जो 
ज्यादा बोल सके ओर लड़कर जीते, लेकिन ससार के किसी भी 
बढ़े से बड़े नेता से पूछो कि गजसुकुमार में इतना ज्यादा सामथ्य 
होने पर भी उन्‍्दोंने सोमल से बदला नहीं लिया, तो घतओ बड़ा 
कौन रहा ) आज के होशियार बढ़े दे या गजसुकुमारजी मद्दान्‌ 
हैं? आज के लोग लट्टांह माढ़े करके विजय चाहत है, छल- 
कपट में ही वीरता मानते है । ऐसे धारतविकता के समय में आप 
के भाग्य अच्छे है कि आपके सामने गजसुकुमारजी का आदरा 
है, जिसके कारण आप और लोगों की तरह गस या वस फेंक कर 
लगें की जान नहीं लेना चाहत | अब जरा सन को सावधान 
करके देखो कि गज़सुकुमार मुनि ने क्‍या भावना की थी | वह 


० म ली 


कहते थे कि -- 
सुतरी सुभागी ग्हांने पगहो बंधवि | 


जब सोमज्ञ सिर पर धधकते अगार रखने के लिए चिकनी 
मिट्टी की पाल बॉध रद्दा था तो महामुनि गजसकुमार कहते थे-- 
मेरे पगड्ठी बॉध रहा है। धन्य भुनि ! धन्य है तुम्दारी उत्कृष्ट 
भावना ! धन्य है तुम्दारी ज्षमाशीछता  “ 


छोगो को पुरानी और फटी पोशाक बदलने 


में जेसा आनंद 
होता है, बेसा दी आनन्द ज्ञानी फो सुत्यु के समय 


ने 
क्क --शरीर 
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आथता 
बदलते समय होता है! जीवन मर आचरण दिये हुए तप, सयम 
झादि का फत्र मृत्यु-मित्र की सद्दायदा के विना प्राप्त नहीं द्ोता । 


गजसुकुमारजी सोचवे थे-जिसके लिए घर छोडा, माता- 
पिता का हांग किया, संसार फे सुम्रों की उपेत्ता की, सजन्पाट को 
तुच्छु गिना और भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीत्ा धारण की 
उस रहेश्य की मिंद्धि में विलम्ब हो रद्दा था। लेकिन इस भाई 
ने आकर भुके सद्दायता पहुँचाई है । अब मेंस प्रयोजन जल्दी 
पुरा हो जायगा । 


अगर आप गजसुकुमार सरीवे नहीं वन सकते, तो उनके 
भक्त ही बनो | गनमुकुमार बनने क्री मावना रक्खों । 


श॒झ्शा की जा सकती है कि मुनि मे और घमे में अनन्त 
शक्ति है वो फिर अगार ठड़े क्‍यों नहीं दो गये ? इस शक्ता छा 
उत्तर यह है कि यदि #जसुकुमार मुनि इच्छा ऋरते तो आम 
अवश्य ठड़ी हो जाती । पर उन्होंने एसी इच्छा ही नहीं की । 
आपको किसी आवश्यक काम से कईी जाना हो और रेल निद्रछ 
गई हो। इसो समय कोई मोटर थाल्ला आपमे कुछ लिए विना 
ही आपडो उस स्थान तक पहुँचान लेगे तों आप उमर मोटर का 
विगाइ चांदगे या कुशरू चादेंगे ! इसी प्रकार गजसुरुमार को 
मोक्ष में पहुँचना है, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली है । मगर 
मोक्ष पहुँचने में देरी दो रही है । एकाएक सामत् वहा आ पहुँचता 
हैं। बह गजसुकुमार को जल्दी दी मोक्त में पहुँचाने का उपाय 
करता है। ऐसी अबरस्था में मुनि अद्भार ठडें करके अपनी अभीएछ 
सिद्धि में विन्न क्‍यों डाहेंगे ! 
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गजसुकुमार मुनि करी इस ऊेची भावना को यदि हृव 
स्वीकार करता हो तो इसे बार-बार अपनाओ | प्रार्थना में तुच्छ 
वस्तुओं की कामना न करो । यद्दी सोचो क्वि-दिं भगवान्‌ | तू 
ओर में एक ही है ।! 
ज्यों कचन तिहु काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे आणी | 
लो जग जीव चराज्र योनी है, है वेतन गुण एक रे ग्राणी ॥ 


निश्चय नय का अवलम्वन करने से वस्तु का असली स्वरूप 
समम में आयगा | आचाय ऋते हैँ:-- 


ये परमात्मा स एवाई,-यो5ह सः परमस्तथा | 
अहमेव मया5उराध्यः, नान्‍य; कश्चिदितिं स््िति' ॥ 


इस रोक में 'सो5हृम्‌? का तत्त्व ही व्यक्त किया गया है । 

जा परमात्मा है, वह्दी में हूँ, जो में हूँ वह्दी परमात्मा हू | ऐसी 
खदि में में ही मरा आराध्य हूँ, अन्य कोई नंदीं। 

इस प्रकार की शुद्ध मानसिक स्थिति प्राप्त होने पर सकल 

कामनाओं का कचरा अन्त करण से हट जाता हैं और इच्न्बढ 


कल्याण का द्वार खुल ज्ञाता है । 





की 


जे 


परमात्मा व्यापक हे । 
वी ज्डफ 

श्री आदीश्वर खाप्री हो, प्रणसूं सिर नामी तुम भणी। 

यह भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रायना है। प्रार्थना मेरा नित्य 
का विषये है। अगर एक प्रार्थना करने का कार्य भी अन्त तक- 
चरम-सीमा तक पहुँचा दिया जाय तो 'एकदि साथे सच सधे' की 
फट्दावत के अनुसार मनुष्य के समस्त मनोरथ सफल हो सकते हैं। 

प्रार्थना में कितनी शक्ति है और किस प्रयोजन से प्रार्थना 
करनी चाहिए, इस विषय में वहुत् कुछ कद्दा जा सकता है । लोगो 
के संस्कार और अभ्याप्त अलग-अलग होने से रुचि भी उनकी 
अलग-अलग है, लेकिन कोई चीज ऐसी भी होती है, जो समान 
रुप से समी को रुचती हैं। उदारणार्थ-पानी किसे नहीं रुचत ? 
दवा किसे नहीं चाहिए ( प्रकृति की सारी चीजें सब को रुचदी 
है और यदि किसी को नहीं रुचतीं, तो समझना चाहिये कि उसके 
जीवन का अन्त निकट आए गया हैं। इसी प्रकार धमे सम्बन्धी 
दूसरी बातों की रुचि में अन्दर दो सकता है, लेकिन प्राथना तो 
दवा और पानी के समान सभी के लिए आवश्यक्र है। जिसमे 
प्राथेना की गति न रही, छूट गई, भूल यई या रुचि न रही 
सममना चाहिए कि उसके धार्मिक-जीवन का अन्त आ पहुंचा है। 
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उच्द भावना से सदा-सबदा प्राथना करो । संत सममो कि 
प्राथना पुरानी वात हो गई दै।.भाव पर प्राथेना मी नयी ही है । 
नवीन रफूर्ति और नवीन उत्साद्द के साथ प्रार्थना करोंगे तो 
प्राथना नित्य नयी जान पढ़ेंगी । उससे निल्य नया आनन्द प्राप्त 
३ ३ 2 2३ हि ८ ई्‌ः शैवी 
होता ६। जिसमें जीवन है, उसके छिए प्राथना पुरानी कभी द्ोवी 
ही नहीं । जिसमे जीवन द्वी नहीं है, उसकी वात निराली है। 


है. 


उपरी दृष्टि से देखने परे भी मालूम होगा कि--भगवान्‌ 
ऋषभदंव के कड़े के नीचे समस्त भारत आ जाती है । दूमरे 
अबतारों ओर ती4करों के मानने में तो मतमेद भी दो सकता है, 
लेकिन भगवान्‌ ऋषभदेव के मानने में मतभेद नहीं है| प्राचीन 
हिन्दू पुराणों मे भी भगवान्‌ ऋषभददेव की उतनी ही प्रशसा पाई 
जाती है, जितनी जन शाम्रों में हैं। यही नहीं, बेंढ में भी भगवान्‌ 
ऋपषभदेख का बणन आता हैं । सस्कृत के कवियों ने भगवान्‌ 
ऋषभदेव के विषय में जो भाव व्यक्त किये है, उनके हार थे 
मसार में मद्दान्‌ से महान्‌ प्रकट किये गये 6 । भक्तामर स्तोत्र में 
आचाय मानतुग कहते हैँ -- 


लामध्यय विभुमचिन्यमसस्यमाय, 
व्राह्माणमीखरमनन्तमनडुकेतुम्‌ | 
योगश्वर त्िदितयोगमनेकपेकस, 
शानसरूपममत प्रवदन्ति सन्‍त ॥ 
बुद्धस्‍्त्मेव विवुधाचित बुद्धिबोध।त्‌ , 
तय शड्रो 5सि भुवनत्रयशद्टरलात | 
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धाता5पति धीर | शिवमार्गविषेविधानात्‌, 
व्यक्त लगेव मगवन्‌ | पुरुषोत्तनेषत्ति ॥ 


प्रभो | तेरे अनेक रूप हैं। किस-किस रूप में तेरी स्तुति 
की जाय ! तू अब्यय है। ठेरा कभी नाश नहीं-तू अविनाशी है । 
ऐसा होने पर मी तू किसी एक स्थान पर नहीं रूता, किन्तु विभु 
अथात्‌ व्यापक है। जैसे आकाश सभी जगह है, उसी प्रकार तू 
भी सभी जगद है।जिस प्रकार आकाश अनन्त है, उस प्रकार तू भी 
ज्ञानघन होने से अनन्त हे | तू साधारण जनों के चिन्तन में नहीं 
आता | तू आय है, अ्रह्मा है, इेखर है। ससार में एक से एक 
उत्तम योगी हुए है, मगर तू उन सब में योगीश्वर दे । सन्त पुरुष 
तुमे ज्ञान रूप-चेतनाखहूप और निर्मल रूप में देखते है । 


प्रभो | तू बुद्ध है क्योकि विवुध अथात्‌ देवता भी ते रे बोध 
ज्ञान की पूजा करते हैं। प्रमो ! तू शकर है, क्‍योंकि दीन लोक 
का कल्याणझारी है । प्रभो ! तू विधाता हैं, क्योंकि तू ने मोक्ष 
सागे का विधान किया है| प्रमो | तू इस सब गुणों के कारण 
पुरुषोत्तम भी है । 


भगवान्‌ अविनाशी ओर विभु है। तब क्या आपने इसके 
साथ अपना सम्बन्ध ज्ञोडा है ? मममते होओगे-सल्बन्ध नह 
जोड़ा है तो सामायिक क्या योंह्ी करते हूँ ! या साधुपन क्‍या 
योद्दी लिया है ? लेकिन सामायिक करना और साधु बनना और 
वात है तथा परमात्मा को विभु और अविनाशी समझ कर उससे 
सम्बन्ध जोड़ना और वात है। वर्दी पह्ििनने वाले सभी सिपाही 
# ९ ५, ५, [पु छ्थ क 
वीर नई होते । बोर कोई बिरता ही होता है। इस प्रयार परमात्मा 








१२८ ! ([ जवाहिर-किरण : चतुथ भाग 





को अविनांशी ओर विभु जानने पाले वीर भी कछ ओर ही 
दोते हैं। 


परमात्मा को अविनभाशी ओर विर्सु जानने का प्रमाण है- 
पाप में प्रवात्ति न करनों । जिसे परमात्मा की नित्यता और व्याप- 
कना पर विश्वास होगा, उससे पापकम कदापि न होगा । आपके 
साथ राजा का सिपाद्दी दो, तव आप क्या चोरी करेंगे ? आपका 
भय रहेगा कि सिपाद्दी देखता है, चोरी कैसे करें ? इसी प्रकार 
जिसने परमात्मा को व्यापक जान लिया वह किसी के साथ कपट 
कैसे कर सकता है ? जब कभी उसके हृदय में विकार एत्पन्न होगा 
ओर कपट करने की इच्छा का उदय होगा, तभी वह साचेगा-- 
ईश्वर व्यापक, उसमें भी हैं, मुक्त में मी दै। में कैसे कपट करें ! 
में जो ठगाई या बुराई करना चाहता हूँ उसे परमात्मा देख रहा 
है। देसी स्थिति में में कैसे इस-पाप में भ्रवृत होऊें 


परमात्मा की सच्ची प्राथना करके हमें इस उच्च स्थिति तक 
पहुँचना है । एके कथानक के द्वारा यह बात सरलता से समझ 
में आयेगी । उसंस आप जान सकेंगे कि हम क्या कर रहें है 


थे 


आर वारतव में धरम क्या करनी चाहिए ९ 


एक गुरु के पास दो व्यक्ति शिष्य बनने के लिए गये।'गुरु 
के पांस पहुँचकर उन्होने निवेदन किया-मद्दाराज ! हम आपकी 
विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्रशंसा सुन कर आईर्पित हुए ६ 
ओर आपके शिष्य बन कर सब विद्याएँ प्राप्त करना चाहते हैं। 
कृपा करके आप हमें अपना शिष्य बनाइये । 


परमात्मा व्यापक है ] [ ११६ 





गुरु को शिष्य का लोभ नहीं था | अतरव उसने कह[-- 
आप को चेज्ञा बनना सरल मालूम होता है पर मुझे गुरु बनना 
कइठिन जान पडता है इसलिए पहले परीक्षा कर लेगा | 

आप लोग रुपये बजा-वज्ञा ऋर लेते है आर बद्दिन इडियो 
ठोक-चज्ञा कर लेती 8 । ऐसा ने फरने से बाद में कभी-कभी 
पछताना पड़ता है और उपालम्म सहना पदता है। इसी प्रकार 
चेले खराब निस्तत ते गुरु छो उपात्न्भ मिलता ह। यो तो 
भगवान्‌ का शिष्य जञस्राली भी ख़राब निकला, परन्तु पहल जेँच 
पडदाल कर लेना आवश्यक्ष है । 


ऐप्ता विचार कर गुरु ने उन दोनो से उद्दा--पहले परीक्षा 
कर रछूँगा, फिर शिष्व वनाडेंगा 


शिष्य--जी, ठीक है। परीक्षा कर देखिए | 


३ ३ हा कक 
गुरु ने कोठरी में जाकर पक मायासय कबूतर बनाया 
भर बाहर आकर चले से कहा-इसे जल जाओ और ऐसी जगह 
सार लाओ, जहोँ कोई देखता न हो ! 


पहले चले ने उबूतर हाथ मे लिया और सोचा-“चह औन 

कठिन काम है, ऐसी जगदद बहुत हैं, जहाँ एकास्त हे-फेई देखता 

हीं ओर मारना तो क्यूतर ही है, कोई शेर तो मारना है नहीं।? 

यह सोचकर वह कबूतर को ले गया और किसी गल्ली मे जाकर 

उसने क्यूतर वी गठन मरोड डाली | मरा हुआ कबूतर लेकर वह 

गुरु के पास आया | वोला-“'लीजिए, गुरजी, यह मार लावा । 
किसी ने देखा नहीं ।” 


न 
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हक मम हलक कह: कक जद आम कक 
गुरु ने कद्दा-तुम शिष्य दोने योग्य नहीं। अपने घर का 
राखा पकड़ी ! 


चेला-क्यो, भें अयोग्य केसे ? मेने ठोक तरह आपकी 
25 च्े 
आज्चा का पालन किया हैं । 


रुरु-नहीं, तूने मेरी आन्ना का पालन नहीं, उल्लघन किया है । 


् श | 4०. के [] 
चेल्ा-मगर आज्ञा तो क्यूतर को मारने की दी दी थी 
आपने | और मेंने उसका पूरी तरह पालन किया है । 


गुरु-लेझ्िन मने यद्द भी तो कद्दा था फि ऐसी जगद्द मारना 

हों कोई देखता न हो । कोह देखता न हो, यहों 'कोई! में तो 

सभी शाग्लि हो ज्ञाति है । मारने वाला तू, मरने वाला क्वृतर 

ओर परमात्मा-जो विश्चु हब भी कोई? में शामिल है। जब 

तुमने कबूतर मारा तो तुम खय देखते थे, कबूतर देखता था और 

ईश्वर भी देखता था| इन सब के देखते क्यूतर को मारने पर भी 
किस प्रकार तुमने मरी आज्ञा का पालन फ़िया है ? 


चेला अधिनीत था। कहने लगा-एमा ही था तो आपको 
पदले ही साफ-साफ बता देना चाद्विए था । पहले मारने की 
शआज्ञा दी ओर जब मार लाया तो कहने लगे कि आज्ञा का 
उल्लघन किया है ! आप केसे गुरु है, में अब समम गया । 


गुरु-मेने स्पष्टीकरण नहीं क्रिया था, फिर भी तुम्हे तो 
सममना चाहिए था। यह सुन फर चेला ओर ज्यादा भड़का । 
गुरु ने अन्त में कह्दा-भेया, तुम जाओ । में तुम्हारा गुरु बनने 
योग्य नहीं हूँ। 
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गुरु ने दोनो नवागन्तुक शिष्यों को अलग-अलग जगह 
बिठक्ला दिया था। एक से निपट कर वह दूसरे शिष्य के पास 
पहुँचे । इस भी वही कबूतर दिया और पहले की तरह सार लाने 
वी आज्ञा दी। 


शिष्य कबूवर लेकर चला । बढ बहुत जगह फिरा-खेते में 
गया, पद्वांडो में धूमा ओर अन्त में एक गुफा में घुसा । गुफा मे 
वेठ कर बद् सोचने लगा-यद जगद एड्ान्त तो है, मगर गरुजी 
का अभिप्राय क्या है ? उनकी आज्ञा यद्द दे कि जहां कोई न देले, 
वहाँ मारना । मगर यहोँ भी में देख रहा हूँ, क्यूदर देख रहा हैं 
आर सबदर्शी परमात्मा भी देख रहा है। गुरुत़ी दयालु हैं। मालूम 
होता हैं उन्होंने अपने आदेश में कबूतर की रक्ता करने का आशय 
प्रकट किया है, मारने का नहीं । चादे उनके शब्द कुछ भी दो, मगर 
उन शब्दों से अग्रड दया का ही भाव निकलता है, मारने का नहीं। 


जिसंम इतसी सहज बुद्धि हो, बही शासन का गस्मीर अये 
सममने में समथे होता है। वासना से मलीन हृदय शास्त्र का 
पवित्र अ्रथ नहीं समझ सकता । 


शिष्ष्य सोचन लगा-गुझुजी ने कवृतर की रक्षा वी शिक्षा 
देने के साथ ही यह भी जता दिया है कि एड्नन्त में ही गम्भीर 
विषय समझ में आता है । गुरुजी ने जो कुछ कद्दा था, उस पर 
मरने एकान्त से विचार किया तो सालूस हुआ कि ससार मे ऐसा 
काई स्थान नहीं जद परमात्मा न देखता दो। जब परमात्मा सब 
जगह है वी दिसा फ्िस अग्रह की जा सकती हैँ ? इस तरह गुरुजी 
ते मुक्त परमात्मा का भी दशेत्र कराया है । उन्होंने अपने आदेश 
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द्वारा परमात्मा ही विश्वुता दा भान कराया है| दयाल गुरुजी न 
प्रारम्भ में ही कितनी सुन्दर शिक्षाएं दी हैं । 


शिप्य प्रसन्न-चित्त आर उृतर को सुरक्षित लिए गुर के 
पास लोट आया । गुरुजी भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
लेकिन ऊपर में बनावदी क्रोच प्रदर्शित र्ते हुए कहने लगे- 
अ्रथमग्रासे मज्तितापात । तुमन तो मगलाचरण दी बिगाड़ दिया | 
मेरी पहली आज्ञा का पालन नहीं किया तो आगे चल कर क्या 
निद्दाल कराग । तुम शिप्य द्वान + 'अवाग्य हो, अपना रास्ता नापो। 

शिप्य-आप जो ऊहगे, वही होगा। लफ्िन गुझे मरी अयो- 
ग्यता समका देंगे तो कृपा होगी । अये्य ता हूँ इसी कारण 
आपके गरू बनाना चाहता हूं । 

गुरु--मैंने बढ उबूनर मार लाने ऊे लिए क्या था या नही! 

शिप्प्र-जी हों, मगर साथ ही यह भी तो उद्दा था कि 
जअहें ओई न देख, बढ़े मारता | से जगह-जगह भटका-पेनो में 
गया, पहाड़ी में गया ओर गुझा भें गया । हिन्‍्तु ऐसा करोड खान 
नहीं मित्रा बह कोई वेखना न हो । लाचार हों वापस लौट आया। 

गुरु-गुफा में उन दक्षता था ? 


शिष्य--अ्रथम तो में द्वो देख रहा था, दूसरा केंवृतर स्वयं 
हेख रहा या ओर तीसरा परमात्मा देख रहा था | गुफा मे जाकर 
मेने विचार क्या ते मालम हुआ-आपऊी आता मारने के लिए 
नदी, रक्ा ऊरन के लिए है । आपने मुभे इंच्वरीय तान दिया हैं। 
अगर आप मुझ शिप्प रूप थे खीझार करेगे तो आपकी असीम 
ऊपा दोगी | म तो आपको गुरु बना ही चुका हूँ। आपने पहली 
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अआ'ज्ञा ड्वारा जो दत्त सममाया है, वह अक्ेछा दी जीपनशुद्धि 
के लिए पर्याप्त हों सकता है। खेकिन थोड़ा-सा शान मिल जाता 
तो मेरा आचार चमकने लगता । 

गुरु ने इसे छाती से छूगाया, सिर पर द्वाथ फेण और कद्दा- 
तू ज्ञानी, ध्यानी और ईश्वर को सममन वाला सच्चा जिज्ञासु 
शिष्य है। में तुझे ज्ञान दूँगा | अगर तूने इश्वर को सब जगह न 
माना द्वोदा के गुरु तेरे साथ कद्दों-कह फिरता ! तून इश्वर की 
साद्वी स्वीकार करदी है, अब तुम पाप का प्रवेश नहीं होगा । 

यह च्ष्टान्त हमें अपने ऊपर घटाकर देखना चाहिए । हम 
भी किसी के शिष्य बने हू या नहीं १ बने द तो पहले शिष्य की 
तरद्द था दूसेर शिष्य की तरह १ आप कह सकते हँ--दम साधु 
लीं, श्रावक हैं। ठीक है, मगर श्रावक्र तो हैं न! साधु को 
साधुता की और आबरू को श्रावकरदा की परीक्षा देंनी होगी ।* 

जब किसी कन्या के साथ आपका विवाद हुआ होगा तथ 
क्ुकुपत्रिका भेजकर सगे-सम्बान्धियों फो वुलाया होगा | मगल गान 
हुआ द्वोंगा । वाजे बन्ने द्वोंगे। और देव, गुरु, धम की साज्षी से 
विवाह जग-जादिर हुआ होगा । अतए्व यद्द प्रमिद्ध हो चुका कि 
आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई । अब सासारिक श्रथा के 
अनुमार आपको कोई दोपी नहीं कह सऊता | अलबत्ता, विवाह 
होने पर मी सावधानी की आवश्यकृता है। बियाह का उद्देश्य 
चतुप्पद बनना नहीं, चतुभुज बनना है। विवाह पाशविकता रा 
पोषण नहीं करता वरन्‌ इसे सामथ्ये का पोषक होना चाहिए । 
जो काम अकेले से नहीं हो सऊुता था, वह दोनों मिठकर करें, 
इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता है । विवाह करने पर भी 
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धर्म का विडास और बह्मयवय मी रक्षा सना वियाहित नर-नारी 
का कर्तव्य है । ऋतुकाठ के समय के अतिरिक्त दूसर समय 
वीये का नाश करना अनुचित है | छेकिन में यह बताता हैं 
आप देव, ग्रू आर धर्म की सत्ता भूल कर उन्हे थोक ठेन ही 
निष्फल चेष्टा करते हैं । 

जब क्रोई हुराचारी परस्रीगमन फरता है तो क्‍या कुक्ष॒पत्रिता 
भेजी जाते है ? मगल गान होता है / ऊ्रिमी की साद़ी दी 
जाती है ? ऐसे समय किसी स्री को गान के लिए बुलाया जाय 
तो क्‍या वह आएगी ? और बतास के बदले रूपया देने पर भी 
वह गाएगी ? कठ्ापि नहीं क्‍योंकि यहां ऊपट और दम्भ को स्थान 
दिया जाता है और ईश्वर को भुलकर पाप किया जाता है । पापाचार 
का सेवन लुऊ छिप कर किया ज्ञाता ह। इस समय सत्र की 
ओँखों में धूल हलने का प्रयत्न किया जाता है| मगर किसका 
सामन्ये हे जो इशवर की दृष्टि से बच कर पाप का सेवन कर 
सके ? ईश्वर सवेदर्शी है । कोन इसपी निगाह से बाहर हो सकता 
हैं ) जिसे ईश्वर की व्यापक सत्ता का ध्यान होगा, वह छिपकर 
भी पापाचार करन की चेष्टा नहीं करेगा । इंश्वर को विभु मानन 
वाला परत्ली को माता व बहिन के रूप में ही देखेगा--पात्र की 
दृष्टि से नहीं । 

आप पूर्ण त्रह्मचय का पालन न कर समझे तो मी परली के 
विषय में जिस नियम से बन्धे हो उसका तो पालन ऋगो। परख्री 
गमन का त्याग तो करना दी चाहिए । यह मयोदा भी साधारण 
नही है । शास्र इस मयोदा री भी सूरी-भूरी प्रशसा करते ई। 
सृहस्थ श्रम में रहने वाढों की भी भगवान्‌ ने देशनत शीलवान 
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कद्दा है, मगर परसीगमन का लयाग करने पर ही यह पढ आ्राप्त 
4 (8. हम कप 

होता हैं। शीलवतद की मद्दिमा देवता भी गाते ६। इसके सामने 

भयहर विपयर सॉप भी फूल की माला के समान वन जाते है । 


परी को माता मानने वाले महापुरुष के चरित्र इस बात 
के सात्ी हैं कि ससार में रहते हुए भी जो परस्त्री को माता मानते 
हैं, उनका कल्याण दो जाता है । इतिहास और शात््र में ऐसे 
अनेक उदाहरण मोजूद हैं। 

शिवाजी मद्दाराष्ट्र का एक शक्तिशाली पुरुष हो गया है 
इसके विषय में कद्दा जाता है-'शिवाजी न होते तो सुन्नत होती 
सब की !! अब देखना चाहिए कि शिवाजी में कोन-सा गुण था, 
जिसके कारण वह छत्रपति कदलाया ! एक सिपाद्दी का लड़का 
होकर भी एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया और दिन्दू धमम का 
रक्षक माना गया ? और शिवाजी का लड़का समाजी किस हुगुण 
के कारण शिवाजी से अधिक वलशाली होकर भी बुरी मोद 
से मारा गया ? 


शिवाजी परउ्त्री को माता मानता था पर समाजी में यह 
सदुगुण नहीं था। एक वार शिवाज्ञी किसी गुफा में बेठा हुआ 
इंश्वर का भज्ञन कर रहा था। उसके एक सरदार ने किसी दूसरे 
सरदार को ज्ञीत लिया | पराज्ञित सरदार की स्त्री अतीब सुन्दरी 
ओर रूपचती थी | अपनी ज्ेरख्वाद्दी दिखलाने के लिए सरदार 
उस स्त्री को शिवाजी की स्त्री बनाने के लिए पकइ लाया। उसने 
सोचा- ऐसा रमणीरत्तन पाकर शिवाजी की प्रसन्नता का पार «० 
नहीं रहेगा और मेरी पद-बृद्धि होगी |” ऐसा सोच कर सरदार 
उसे सिंगार कर उस गुफा पर लाया, जिसमें शिवाज्ञी भजन कर 
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रहा था | भजन-काय समाप्त 7र शिवाजी बाहर आया । स्त्री पर 
नज़र पड़ते ही वह सारी बात समझा गया । उसने स्ष्ट डोइर 
सरदार से ऊह्दा-मेरी इस माता मो बह किस लिए लाए हे ?! 

सरदार मिर से पॉव तक याप उठा । यर्याप बह स्त्री 
शिवाजी की पत्नी बनने की स्तरीकृनि ले चुरा था, परन्तु शिवार्दी 
का उत्तर सुन उर वह हफा-या रह गया । आम्विर बह म्त्री 
पालकी में बैठा कर जहाँ वी तहाँ पहुँचा दी मई । 

शिब्वाजी ऊे पुत्र सभाजी में यह बात नहीं थी । बढ़ मुरा 
ओर सुन्दरी का मक था । यद्यपि बढ़ परक्रम में शिवाजी न 
भी बढऊर था, लकिन सुरा-ठुन्दरी री छोलुपता जे अपगुण ने 
उसका नाश कर ढाला । 

एक बार जोथपुर का वीर राठाड़ हुगोडास औरुमिय के 
लड़के को शरण रिलाने के लिए इसे साथ लेकर सभाजी के यहा 
गया । सभाजी ने उसका सत्कार ऊिया । छु्गठिस समाज के 
दरवार में बठा ही था कि सदा के नियमानुसार वहां शतय 
चलने लगी | यह हाल देख कर और शसिवाज्ञी के उत्तराधिकारी 
के इस पतन का विचार कर इसे वट़ी ही दिराशा हुई। इसने 
सोचा-जों खय द्वी सुरक्षित नहीं है, बह दूसरे मो क्या शरण 
देगा ? शराब दुगोदास के सामने भी आई | हुगोदास ने पीन मे 
इन्कार कर दिया सभाजी ने शराब की प्रशमा ऊे पुर वोबते 
हुए चहुत आग्रह किया, मगर दुर्गोहास ने शराब की थार निन्‍्दरा 
करत हुए सभाजी छा आग्रह अम्वीकार कर दिया । 

दुगेदास एक सकान में ठहराए गए । रात का समय था, 
वह बैठे बैठ इंश्वर का भजन कर रहे थे आर अपने भविध्व के 
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विषय में विचार कर रहे थे कि इतने में दी एक नवयुवती भागती 
ओर रक्षा के लिए चिल्लादी हुईं उघर से आ निकली । सभाज्ञी 
हाथ में तलवार लिये उसके पीछे था । दु्गेदास ने नवयुव॒ती को 
अपने मकान में आश्रय दिया । सभाजी ने पहुँच कर कद्दा-मिरे 
शत्रु को आश्रय देने वाला कौन है ९? दुगोदास ने हृद़ता के स्वर 
में कहा--में, दुर्गगस हूँ और अपने जीते जी इसकी रक्षा 
करूँगा ।! संभाजी कुछ ढोले पढ़े | बोले--“तुम ४से मेरे सिपुदे 
करदो ! दुगोदांस वोले--'महाराज, यह अमभव है | में 
शरणागद का त्याग नहीं कर सकता! समाजी कामान्ध था 
और अब आन का भी कुछ खयाल हों आया । वह लड़ने पर 
उतारू हो गया और बोला--अच्छा, अपनी तलवार द्वाथ 
में लो । दुगोदाम ने अविचलित स्वर से कद्दा--'आपको इतना 
होश है कि निरख पर अस्त नहीं चलाते पर इस अबला के पास 
कोन-सा शस्त्र था कि आप उससे लड़ने चत्त हैं ! 

दुगदास ने सभाजी की वलवार छीन ली, इतने में उसके 
चहुत से साथी आ गये ओर सभाजी की आज्ञा से उन्होंने 
दुगांदास को पकड़ लिया ! यद्यप दुगोदास अकेले ही उन सत्र 
के लिए काफी थे, मार उन्होंत बसेडा करना उचित नहीं समझता | 
कद्त ह-तव तक चह नजयुवती अपने ठिकाने पहुँच भी चुड़ी थी। 

समाजों के पास ओरगलव का एक जासूस किवलेखा रहता 
था । बह उसे सुरा और सुन्दरी में प्र्नेत्त किया करता था | उसने 
सभाजी से हुगोदास को माग लिया, सभाजी ने दु्गदास को 
उसके [सपुद्र कर दया । उसने वन्दी के रूप में दुगंदास को 
आराजब के सामने पेश कर दिया और कट्ट -आप ।भिस 
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बहुत दिनों से पकड़ ठेना चाहत थे, वह दुगोद्ास कद हो गया है। 
उसे में पकड़ लाया हूँ । आरंगजेव बहुत प्रसन्न हुआ । औ्ररंगनेत् 
ने कष्टा-अच्छा, यन्दीग्रह्द में उस रख दो । इल विचार करेंगे । 


दुगादास छारागार में बन्द्र कर दिया गया। औरगसजद दी 
ब्रेगम ग्रुलनार ने डद्यपुर की लड़ाई में दुभादास को देखा था । 
उसवी तेजखिता और वीरता देख बंगम उस पर मोहित हों गई 
थी । वेगम को जय दुर्गोद्ास के कैद होने का समाचार मिला, तो 
उसे अपना बहुद दिनों का मनोरथ पूरे होने की आशा हुई। 
उसने बादशाह ऊे पास जाकर कहा-जहपनाइ ! केदी दुर्गादाम 
को मेरे हवाले कर दीजिए । उसका फैसला में करना चाही हूँ। 
में जो वाजित्र समकूँगी, वद्दी सज्ञा उसे देदूगी ॥ 


बादशाह उसकी बात टाड नहीं सझा | गुलनार की प्रम 
ज्ञता का पार न रहा । बेगम रात्रि के समय अपने लड़के को लक 
वद्दा गढ, जद्दा दुर्गादांस कैद था | लड़के को बादर खड़ा रख कर 
गुलनार भीतर गई । इसने हाव-भाव दिखलाते हुए दुर्गादाम मे 
फह्दा--आज्ञ बहुत दिनो बाद मन की मुराद पूरी हुई । अप 
आप मुझे खीकार कीजिए । अगर आपन मुझे स्वीकार कर लिया 
ता आज ही बादशाह को परढोक भेज कर आपको दिल्ली आ 
बादशाह बना दूँगी। अगर आपने मेरी बात न मानी तो अमी 
गर्दन ठड़वा दूँगी | भेरा छद्ा नगी तलवार लिये बाहर खड़ा है । 


ऊपर-ऊपर से देख्षोंग तो मालूम होगा कि धरम का फल यह 
हुआ कि दुर्गोदास ऊे दाथो-परों में हृथकढी-पेड्ियों पड़ी और मोत 
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का वक्त आया। मंगर बात यहीं समाप्त नहीं होती । ज़रा भीर 
आगे देखो छि घम के प्रताप से किस प्रकार रचा होंठी हैं । 


दुर्गास ने गुलनार से कह्दा-माँ, तुम मेरी माँ हो । मुमे 
ओर झोई आज्ञा ठों, उसछझा भें पाजन करूँगा । पर यद झाम 
हक] 


मुझसे न होगा । चाहे तो सिर ले सकती दो । 

गुलनार--मावधान ! तुम मुझे मो ऋइते हो | अच्छा 
मरने के शिए तैयार हों जाओ | 

दुगेढास--मरने के लिए तयारी डी क्या आदत्यक्नता $ ? 

मरते का यह मौछा भी ठीक हू। में तैयार दी खड़ा हूँ 

गुलनार ने अपने बेटे को घुला कर दुर्ाद्यम पी गईल 
डडा दने की आ्राज्ञा दी । दुर्गदास ने गईन आगे की और उसी 
समय वहों औररजेब क्वा मिपद्दमालार ञआआागया। मिपदसालार 
ने दुर्गोदास के कैद होने का समाचार सुना था। बह हुर्गाशम 
हे वीरता की कदर ऋरता था, अतण्व मिलने के लिए चला आया 
था। उसते बंगम आर दुगोदास की बात सुत्ी थी। आते ही 
इसने गुतनार से अस्त किया--पंगम सादा ! आप यहों $मे 


चगम--तुम यहां क्यों आय ? 


सिपदसालार--यद तो मेरा क्रम 8 | मेने तन्हारी मय 
पाते सनी हैँ। अबतक दु्ंदास को बार ही सममता था. अच 
मालूम हुआ--चढ़ वली भी है । 


सिपदे्साढार ने दुगादास को ऋरागार से बाहरानकाल! | 


उसछ। प्रशमा की ओर उस जोबपुर रवाना करने ही व्यवस्था 
, ऋर दी । 


रुक 
५, 
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दुरगंदास बोले--सिपहुसालार साहब ! आप भुमे मुक्त कर 
रहे ६, मगर बादशाह का! खयाल कर लीजिए। ऐसा न हो कि 
मरे कारण आपको दु ख ,सहन करना पढ़ । 


सिपहसालार--मे किसी हृद तक ही वादशाद का नोकर हूँ। 
आंप खुशी से जाईएं। यह कद कर सिपदसालार ने कुछ सार 
और अपना घोढा देकर दुगोदास को, जोधपुर रवाना कर दिया। 


दुगाठास जोधपुर पहुँच गये | इधर गुलनार थे सांचा-अत्र 
बेइजती से जीना अच्छा नहीं है ? ओर डसने ज़दर खाकर 
अपने प्राण द्याग दिए । 


सभाजी को उसी किबलेखों के द्वा्थों कद द्वोना पढ़ा। 
उसने इसे आरगजेब के सामने पेश क्रिया और औएाजेब ने 
सभाजी के द्वाथ-पर कटवाकर उसे बढी बुरी तरह मरवा डाला | 
यह सब परस्त्री-गमन का ही परिणाम था । 

परमात्मा का सदा स्वेन्न विद्यमान मानने वाला पुरुष पाप 
में कदापि प्रवृत न होगा ओर जो पाप में प्रवृत न होगा, वह 
कल्यण का भागी होगा । 


छ् 
नमस्कार मन्सेः 


प्शेक्द्ट्क््लक््ा 

नमो अरिहंताएं, नभो सिद्धाएं, नमो आयरियाएं । 
नमो उवज्मायाएं, नमो लाए सब्वसाहएणं॥ 

यह जीनियों का नमर्कार मत्र है। प्रत्येक जनी, चाहे वदद 
शिक्षित हो या अ्रशिक्षिद दे, इस मत्र को कंठस्थ करता है ओर 
प्रतिदिन इसका पाठ करता है । सम्तान रूप से सभी सम्भदाय 
इसे पवित्र संत्र मानते हैं। अनेक कथाओं द्वारा इस मत्र वी 
भद्दिमा बतलाई गई है। इम मत्र में असीम शक्तिद । इसके जाप 
से समस्त पापा का नाश होता हैऔर चित्त में अपूर् समाधि इलन्न 
होती है। इस मत्र का माह-त्म्य प्रकट करते हुए कहा गया हैं -- 


कर है] 
एसे पंचनमुक्कारों, सच्वपावष्षणासणोा। 
८ $ बिक कै 9 | ह$# 
सगलाएं च सब्वेसि, पढम हवह मंगल ॥ 
यह पच नप्तस्क्ार समस्त पापों का विनाश करने वाला है 
च ह कछ का. च् 
ओर सब मंगलों में श्रप्ठ मगल हे । 
मंत्र में कितनी शक्ति होती दे, यद्द वात नो मन्नवेता ही 
जानता हैं। आचायों ने कहा है-“अखिन्यो दि मशणिमचौष वीनों 
हज >. # २ 4 का 
प्रभाव: अथात्‌ रत्नों मंत्रों का तथा आपधियों का प्रभाव इतता 
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अधिक है कि वह विचार से बाहर है । जब साधारण मत्रों का 
प्रभाव भी अचिन्तनीय हद तो नमस्कार मत्र जैसे महामंत्र के और 
सर्वोत्तम मत्र के प्रकृष्ट प्रभाव का मन के द्वारा किस प्रकार चिंतन 
किया जा सकता है ? इस मंत्र से अपूर्व आध्यात्मिक शात्ति प्राप्त 
होती है । ससार के अन्यान्य भत्र इसी लोक में दिंचित लाभ 
पहुँचाते हैं, मगर नमस्कार मंत्र इस भव और परमव दोनों में 
लाभ कारक है। यह मत्र आत्मा के काम, क्रोध आदि आतमिऊ 
विप का नाशक दे और स्वभाविक गुण रूप अनन्त सम्पत्ति का 
दादा है। इसके प्रभाव से आंत्मा समस्त विकारों से विहीन बनता 
६ । इस मत्र ही महिमा से मनुष्य क्री तो वात दूसरी, पशु भी 
वेब प्राप्त करता है । 


णमोक्ार मत्र का पहला पद नमो अरिहताणं! है। महा- 
पुरुषा ने जेन धरम का स्वरुप व्यापक वतलाया है। लैनधम किसी 
एक जाति, समाज या व्यक्ति का धर्म नहीं है जो इसे धारण 
करता है, बसी का यह बसे है। इसके सभी सिद्धांत बहुत व्यापक, 
उपकारक आर कल्याणझारक हैं । जो इस धर्म का पालन करे, 
वही जैन या जैनवर्मानुयायी है । प्रकृत्‌ नमस्कार मत्र में किसी 
ज्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। इसमें गुण पूजा 
का आदशे बतलाया गया है। महावीर, पाश्वनाथ आदि नाम वाद 
में है, पहले तो असल में अरिद्दत-माग है । यह नाम. उन मद्दापुरुषों 
के है, जिन्होंने लेनवर्म का अनुसरण करके अपनी आत्मिक दशा 
चरम उन्नति पर पहुँचाई है । 'अरिहत” कोई नाम विशप नहीं है, 
बह ता आध्यात्मिक विकराश की उत्कृष्ट अवस्था का परिचायक 
सुणवराचक शब्द हूं। आत्मा के राग द्प रूपी मैंठ को जो दूर कर 
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देता है और जो स्ज्ञता और सर्वदर्शिता प्राप्त कर लेता है, वही 
ओरेदव है। ऐसे आरिद्रद भगबद को ही पहले पद में नमन किया 
गया है। जिसने ऐप्ती उन्नव अवस्था प्राप्त करढी है, इसका नाम 
चाहे अक्मा हो विष्णु दो महेश हो, बुद्ध हो, चाई उसे इन्द्र 
धनेन्र आदि झछ भी कटद्दा जाय । जन हो नाम से झोई प्रयोजन 
नहीं, वह गुणों को मानता और पूजता है। अनेर जनाचार्यों ने 
इस भाव को अपनी स्तुदियों में स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर दिया 
है। प्रसिद्ध तार्किक अक्लरूरेंव कहते हैं - 





यो विश्व वेद वेध जननजल निषेभाड्टेन पारदसथा 
पौधोपयोविकद्ध वचनमनुपम निकलडू यदांयम्‌ | 
त के साधुचन्य सकलगुणनिधिं घत्तदे।पद्धिपन्ते, 
बुद्ध वा वद्ध गन शतदलानिबये केशव वा शित्रे वा ॥ 


अर्थात--जों समस्त शेय पदार्थों के ज्ञात अर्थात्‌ सर्वज्ञ 7, 
जिसके बचने में पूवोपर विशेध नहीं है और निर्दोष हैं, जा 
समख भात्मिक शुणों की निवि बन गया हूँ, जिसने राग-द्वेप 
आदि दापों का ध्वस कर दिया दै-बीतराग 8, उसका नाम चाड़े 
कुछ भी द्ो-बुद्ध हो, वद्धमान दो, तह्मा हो, विष्णु हो, शित्र हो 
वही साधु पुरुषों द्वारा बन्दनीय दे । उस में वन्दन करता हूँ । 

आयचाये हेसचन्द्र ने कहा है -- 

यत्र तत्र समये यथा तथा, यो5मी छोषस्पेमिवया यया तथा । 
वीतदोप कल्ुत्र स चेद्भवान्‌, एक एवं भगवन्नमोषस्तुने ॥ 


अथात्‌-जिस किसी भी परम्परा में हो, चाई सो हो, कु भी 
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नाम हो, अगर वंद्,वीतराग है, तो उसे भगवान फ्रो नमस्कार हो | 
भगवांन्‌ू सब शास्त्रॉ"से, सब नामों से ऊपर सबंत्र एक ही है। 
आशय यह्द दे कि जो मुमुछु पुरुष आत्मिक साधना करने 
के लिए उद्यत हुआ है, आत्मा को निष्कछक, निर्विकार और 
निर्दोष बनाना चाहता है, वह कमी नाम के झागढ़े में नहीं पढ़ेगा। 
उसे इन गुणों की पूरणता जहों नजर आएगी, वहीं श्रद्धामाव से 
नम्न हों जायगा वह अरिट्त की आराधना करेगा क्योंकि अरिद्रत 
वद्दी है, जिसने पूर्ण निर्दोषता प्राप्त करली है, जिसके आव॑रण हट 
गये हैं जिसमें दिव्य शक्ति का आविभ्भाव दो गया हैं । वद फिर 
किसी भी जाति छा द्वों, किसी भी कुछ का द्वो। बह व्याख्या इतने 
में ही समाप्त नहीं हो जाती'। इसके विचार में सारे ससार का 
विचार आ जाता है । किसी का यद्द अद्दकार व्यथे है-कि हम ही 
जैन हैँ या जैनधम हमारा दी है । राग-हेप दूर करके आत्मिक 
गुण प्राप्त करने वाले जिन है और उनका वतलाया हुआ मांगे 
जिनमाग या जैनधम है | यह बात दूसरी है हि प्रकृति के दोष 
से आज व के नाम पर लड़ाई द्वोती है और जैनों का पारस्परिक 
राग ठप दूर करना भी कठिन हो रहा है.। किन्तु धर्म का इसमें 
कोइ दोप नहीं है | दोप प्रकृति का और तत्त न सममभने का. है | 
मान लीजिए, एक आदमी ने समुद्र मथ कर पक अमूल्य 
रप्न निकाला और किसी दूसरे को दे दिया। वह दूसरा मूल 
मनुष्य इस रत्न से अपना या डिसी दूसरे का सिर फोड़ दें तो 
इसमे रत्न निकाल रर देने वाले का क्या-दोष है ? रत्न निकाले 
कर दे वाले का यह 5द्वेश्य नहीं था। यह तो उसकी मूंगबता ६ 
कि उसने अमूल्य रत्त का ऐसा दुरुपयोग किया । इसी प्रकार 
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जिन महापुरुष ने घातिक कर्मा को नष्ट करके, संसार म्थ कर 
धर्म का रत्न हाथ में दिया है, उन्होंने तो। उपकार दी किया हैं, 
किन्तु पीछे वाले उसी धर्म से अपना और दूसरे का सिर फोड़ेन 
लो ते इसमें धर्म का क्या दोप है ? जिस घमम ने राग-द्धप को 
जीतने का उपदेश दिया, मनुध्य मात्र से नहीं, पशु पत्तियों से 
ही नहीं, कीट-पतगों और परेन्द्रीयों जीवा से भी प्रेम करना 
सिवाया, विश्मेत्री की अबत्न प्रेरणा की, उसी धर्म के नाम पर 
लड़ना और सिर फूटवोड करना झितनी लडज्जा डी वाद है 
क्या धरम लड़ाई करना सिखज्ञाता है ? जिस वर्म ने विश्वशाति 
के अमेघ साधन के रुप में अदिंसा ओर क्षमा आदि का घरदान 
दिया है, किसी के प्रति मन में दुभाव छाना भी पाप बतल्ाया 
है, इसी धम के नाम पर माथाफोड़ी ! जो धरम अपने में ज़गत्‌ 
को घारण किये है, जो मटलोक को पुण्य भूमि चनाने के लिए 
हैं, उसो धर्म के नाम पर जब नारकीय रृश्य दिक्षाई 8ेते हूं तो 
परिताप की सीमा नहीं रहती। इसका मूल कारण यह हू कि 
ज्ञोग साथ छोलुर धोऋर अपने लाभ के लिए धम के नाम का 
दुरुपयांग करते ६ और सावारण जनता की वर्मभावना को गढत 
रास्त पर ले जाकर उसे भइकाते ह। वे इम प्रकार धर्म को 
वन्‍्नाम करते ह। जिसके हृदय में धमे की सशी भावना होगी, 
वह धर्म से शान्ति-अलौॉकिक शास्ति प्राप्त करेगा । अछौकिऊ शाति 
पान में ही घमम पाने की साथेकवा है। 


मित्रो ! घमें के असली रहस्य तक पहुँचने का प्रयास करो । 

छः कह 4४ व्गी न 

घम को उसके वास्तविक रूप में सममरूर ऐसी ज्शेति प्रकट करो 
 खंष चछ ह्थ, 

कि जहँ। बेर हो बह भी शाति की दी कलक 'दिखाई देने जो | 
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जहेँ गले कटते हों बे गले स गले मिलने छा प्रत्येक प्राणी 

प्रेम प्रदाशित करने लगे और विश्व प्रेम की अखरड ज्योति जगने 

लगे । ऐसा होने पर दी सममना कि दमने वर्म को सममझा द। 
णमेकार मन्न जपने का प्रयोजन यद्द नहीं है, कि किसी 


वि 48%] 


को ठगने में सफलता मिले । उसे इस भावना के साथ जपो-'्े 
प्रभो | तूने जिन शत्रुओं को जीता था, वद्दी शत्र मुझे सता रहे 
है । में तेरी सहायता से उन शत्रओं को जीतना चाहता हूँ! 
जिसके अन्त करण में इस प्रकार की उज्ज्वल भावना होगी, उसे 
देव भी नमस्कार करेंगे । 

णमोकार मत्र का दूसरा पद 'णशमो सिद्धाण' हे । अनादि 
काल से वन्य हुए कम-वन्धन को जिन्होंने नष्ट कर दिया है-जा 
समस्त आध्याक्मिक बन्धनों से पूर्णतया मुक्त हो गये ई और 
जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, वे महात्मा सिद्ध कह- 
छात हूँ। जैसे “ अरिदृत ' किसी व्यक्ति का नाम नहीं हैं, उसी 
प्रकार सिद्ध भी कोई खास व्यक्ति नहीं हैं । सिद्ध-शब्द आत्मिक 
विक्रास की चरमतम स्थिति का द्योतक दे। जिन्दोंनि यद्द स्थिति 
प्राप्त की है, वे सभे सिद्ध हैं। 

तीसरा पद शणिसो आयरियाण” है। अरिहतत ओर ैद्ध 
परमात्मा को वतलाने वाले कोई चाहिए । कद्दावद है -- 


गुर गोविग्द दोनों खडे, किसके लागू प्राय । 
बलिद्दारा गुरुदेव कौ, गोविन्द दिये बताय || 


इस कथन के अनुसार आचाये, ऑरिद्वन॑ंत और पिद्ध को 
ध्द | 
बतलाते है तथा इनकी पदचान करते हैं । अरिहत ऊिसी समय 
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सा्ञात होते हैं, किसी समय नहीं देते । इस लिए उन्हें समममे 
के लिए आचाय की आवश्यकता दोठी है। आचाय स्वय आरिदरत 
द्वारा उपदिष्ट पथ पर चलते हैं और दूसरों को चलाते है। आचार्य 
धार्मिक पुरुषों के सघ के केन्द्र हैं। 

आज की मापा में आचाय को 'डाक्टर! कहते हैं। लैसे - 
अमुक सल्लनन अमुझ विषय के डाक्टर हैं । मगर णमोंकार मत्र 
का आचाये रसायन या भूगो आदि का आचारये नहीं है । बढ 
धरम का आचाये है, अतए्व अरिदत ओर सिद्ध को हृदय में रख 
कर उनके बताए पॉच आचारो का पालन करना ओर उसका रहस्व 
प्रकट करना आचाये का कार्य है । आचाये पढ छा महत्व बहुत 
अधिक है और इसी कारण उसका उचरदाय्रित्व भी बहुत है । 
उसे ध्यान रखना पड़ता है कि रतन से सिर फोड़ने की-सी 
खिति उत्न्न न दो जाए। 


चौथा पद 'नमों उतम्भायाण! है। आचाये महान तत्त्व पर 
विचार ऋरके उसका रहस्य सममाते हैं, इस कारण उन्हें मूल सत्र 
पढ़ने का अवसर नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त महान्‌ तत्व पर 
बिचार करते हुए मूज सूत्रों का मी पठन पाठन करना और संघ 
का संचालन भी करना, यह सब काये अफ्ेले आचाय से नहीं 
है सऊते | अतएव आचाये के सट्षायकु रूप में डपाध्याय वर्नाये 
गये कि वे मूर सूत्रों के पठन पाठन आदि हा कार्य करें | उपाध्याय 
का प्रधान कार्य मूल सूत्रसद्िता पर विचार करना है । 


पॉचवों पद “नमों लोए सब्बसाहूण! है। जैसे राज्ञा, प्रज्ञा 
से द्वी होता हें-प्रज्ा के अभाव में कोई राजा नहीं ऋछा सकता, 
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उसी प्रकार आचाये और उपाध्याय भी साधुओं पर निर्भर हैं। 
साधुओ का सगठन करके उनकी व्यवस्था करन ऊे लिए आचार्य 
और उपाध्याय हैं, मगर वे स्वथ साथ है ओर उनका पद भी 
साधुओं के अभाव मे नहीं | साथु शब्द का व्युत्ात इस प्रकार 
की गई हैं-- मे 

सावयति ख-परकायाणि-इति साथु । 


जो अपना कल्याण करता हुआ पर का कल्याण करे, थह्दी 
साधु कदृटलाता है । नरी जल इकद्धा करके समुद्र की ओर जाते ह, 
किन्तु मांगे में पड़ने वाले तो ओर वर्गीचों को भी सरसव्ज, दृरा- 
भरा आए सज्ञीव बनाती जाती है | इसी प्रकार साधुओं ने अपने 
कल्याण के लिए दीक्षा छी दै-उन्‍्हें मोत्त के अनन्त सागर में 

[ वीक. है. रथ ७७ श्र कैप 
जाकर मिलना है, किर भी जो उनके सपके में आता है, उसे भी 
वे दरा-भरा बना देते हैं, जिससे उसका भी कल्याण हो जाता है। 


जो भद्दात्मा नदी की तरद निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर 
अग्रसर द्वोते रहते हैं, नदी की भोति रुले-सृत्त ढृदय-प्रदेश का 
दया, क्षमा आदि की भावना रूप्री सलिल से दृरा-मरा बना देते है, 
जो ससार को धम का नव्॒जीवन प्रदान करते है, नो नदी की तरह 
स्वेसाधारण की आमन्तरिक छूपा मिटा देते है, वद साधु कहलाते 
हैं। ऐसे मद्रात्माओं को पॉचवे पद में नमस्कार किया गया हैं । 


साधु दूसरों से जो सहायता अपनी सांधना के लिए छेते 
हैं, उसका बदला उन्हें चुकाना ही चाहिए | जिसका अन्न अहण 
किया है, अपनी शक्ति से उसकी सहायता न की जाय तो अन्न 
पचगा कैसे ? इसके अतिरिक्त उसका बदाला न चुकाना एक 
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प्रशार की स्वारथपरता है ओर उसे चोरी का ही एक रूप समझा 
जा सकता है। गीता में कहा है -- 
तैदेते न प्रदायेम्यों यो भुड्कले सेन एव छ | 

श्रथोत्‌-जिससे लिया है, उसे दिये बिना भोगना चोर है | 

यह कथन सिर्फ साध के लिए नहीं है। मनुष्य मात्र को 
इस पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं | ण्शु जितना लेते हैं, उस 
से कई गुना चुका देते है, मार क्‍या मनुष्य भी ऐसा करता है ? 
मनुष्य में इतनी स्वाथपरवता नज़ाने क्‍यों ६ कि वह लेना तो सभी 
कुछ चाहता है, मगर देना कुछ भी नहीं चाहता ! संसार में जो 
भी अच्छा और मूल्यवान है, वह सब मेरे अधीन हो जाय 
और फिर उसमें से किसी के पास कुछ भी न जाय । यह वृत्ति 
गीता के शब्दों में रतनदीत्त हे और ऐसी बृत्ति रखने वाले को 
अन्त में कुछ के बदले सभी कुछ छोड़ना पडता है । 

साधु अपनी साधना से सदंच तलर रहते है, फिर भी वद्द 
जगत्‌ को चहुत्त कुछ उसे भी हूँ | प्रथम ते उनके आचरण का 
आदशे ही जनता के लिए एक बड़ी देन है, दूसरे ये अपने 
अनुभव की वाणी से भी जगन्‌ का द्वित साधन करते है । 

णमेकार मत्र में पूर्वोक्त पेंच पदों को चन्दन किया गया 
है। प्रारम्भ के दो पढ देव के हैं ओर अन्तिम तीन पद गुरु के 
है। श्रद्धा के साथ इस महामत्न का ज्ञाप चिन्तामणि की तरह 
समस्त मनेरशथों का पूरफ ६। शास्रों से इस मत्र की महान मदिष्ता 
का वणुत्त किया गया है। यह महामत्र चोदह पूर्दों का सार वतलाया 
गया है। अनेक पतित इसके प्रताप से भव-सागर हिर गये हैं। जे। 
इसका जाए ओर सनन करते हे, वे कल्याण के पात्र बनते हैं । 








है 


अन्तरतर की ग्राथना 


( कर एक पलक, 
भीमनिसुत्रत सायवा ! ' 


भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ की यह प्राथना है। देखना चाहिए 
ऊि भक्त अपने भावों झो भगवान्‌ के समत्ष प्राथना द्वारा विस 
प्रऊार निवेदन करत ६? इस विषय कं लेकर जितना भी विचार 
किया जायगा, उतना ही अधिक अ,नन्‍्द अनुभव होंगा । 7 
आनन्‍्द्रायकर वस्तु जितने अ्विक समीप देगी, उसमे उतना ही 
अविक आनन्द्र मिलेगा | समुद्र की शीतज्ञ दरों प्रप्म के घोर 
ताप से तपे पुरुष को शान्तिदायक्र मालूम द्वाती हैं ठों अधिक 
सन्निक्ट होने पर और भी अधिऊ शान्ति पहुँचाती हैं | पुष्प का 
सौरभ अच्छा लगता है लेकिन फूल जब आधिऋ नजदीक होता है 
ते उसकी खुशबू और ज्यादा आनन्द दने वाली होती है। इन 
लाकिक उदाहरण से यह बान भलाभात समझी जा सड्ता $ 
कि परमात्मा की प्राथना जब समीप से समीपतर हो ज्ञाती ६ तव 
उसमें और भी अधि माधुये प्रतीत इने लगता है । इस दशा में 
प्राथना डी सरसता बहुत छुछ बढ़ जाती है और इसमें अपूव 
आस्ताद आने लगता हैं! परमात्मा डी ग्राथना का सन्रिइट होना 
अथात्‌ जिद्वा से ही नहीं, बरन्‌ अन्तर से अन्वरतर मे--भात्मा 


अन्तरतर की प्राथना ] |. ऐ४१ 
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से प्राथेना का ददुभव देना | परमात्मा की प्रायना जब्र आत्मा 
से उद्‌भूत होती है तत्र भात्मा परमात्मपद की अनुभूति के अलो- 
किझ आनन्द में दव जाता है । उस समय उसे वाह्य संसार 
विस्मृवसा दो जाता है। उस समय के आनन्द की ऋल्‍्पना अनु- 
भवगम्य है, वाणी उसे प्रकट करने में समये नहीं दे । 

प्रार्थना अन्तरतर में हुई है या नहीं, यह जानने की उसोटा 
वही है। अगर आपको प्राथंता में अनिलवनीय आनन्द का अनु- 
भव हुआ है-अद्मुत शान्त रस के सरोवर में आप डूब गय है 
तो सममिए कि आपकी प्राथना समीप की ढै। ऋार आपतरा 
यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो मानना चाहिए कि प्रार्थना आर्म- 
सर्शी नहीं है--ऊपरी है और उससे प्रार्थना का रहेश्य पूर्ण तप 
में सफल नहीं हो सकता | प्रार्थना के मांग से आपको और 
आगे बढ़ना है>उश्तर अबस्था प्राप्त करना है और अपनी 
अपूरंदा को हृठाना हैँ । जिस समय आपडी यह भपूर्णता दूर 
ही जायगी, उस समय आपको ससार के विपयभोग तृण ऋ 
समान तुध्छ आर रसह्ीन प्रतीत हाने लेगेंगे। 


प्रश्न किया ज्ञा सकता है कि क्‍या ऊपर से प्राथना बोलना 
अचत नहीं हैं ! इसडा उत्तर यह ६ कि चाह आपडी प्रार्थना 
अन्तरतर से उतन्न हुई हा और श्राप उसके रस का आखादन 
करते दो, तव भी जिददवा से द्राथना बोलना बन्द ऊर देने से व्यव- 
हार उठ ज्ञायगा | अगर आपन आजीवन मौन साथ छिया हता 
वातालाप करना भी स्थिगित कर डिया होता तो ग्राथना बोलना 
बन्द कर देना भी कदाचित्‌ ठीक कहा जा सकता था, लफिन जब 
तक आपने ऐसा नहीं क्रिया-सासारिक कार्या में बोलना बन्द्र 
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नहीं किया, तब तक प्रोयना वोलना बन्द्र ऋर देना कई तक इॉचेंद 

हैं ! अगर आप रोटी-पानी छा नाम लेना छोड़ चुके हों दो बाद 
दमरी है । अन्यथा दुनिया भर की पचायत कंसे और ग्राथना 
वालना द्ोंड़ टो वो यह घुड्धिमत्ता डी बात नहीं द! उक्त 
आन्तरिक प्रार्थना का अथ बह कऊदापि नहीं कि आप वाचनिन्र 
प्राथना न करें । उसका आशय यह है छि जब आप वाचनिदल्‍ 
प्राथना करें तो! मन भी साथ रहे | ऐसा न हो छि मन तो इघर- 
इथर भटकता फिरे और अली ज्ीम आयना के शब्दों ऋ 
उच्चारण ऋरती रहे | इस प्रक्नार की ग्राथना का ल्वाद आत्मा को 
ओर मन को नहीं आएया। चेचारी ज्ञोम तो खानू-पीन छा 
स्राव चद सकती है, वह प्रार्थना के रस हो नहीं च सकती | 
प्राथना के असली रस का अनुमव्र करना हैं तो मन वचन 
और काय--वीनों से प्राथना करों । वाणी से ग्रार्थना ऋरा चो 
पावन और पीयूपमय प्रवाह है, डसमें मन निमम्न द्वोऋर पवित्र 
बन त्ञाय तो प्राथना से ऋल्‍्याण होगा | जो मन घाथना % 
अथप्रवाह से दूर मांगता फिरगा, उस# पाप ऋकिम्र प्रकार धुचेंग ! 


ऋत्पयना ऋजिए, आपने सी से पानी लाते छो छद्ठा 
आपके शब्द के आकपण से वह पानी ले आया। पानी ओपक 
सामने आ गया । सगर पानी सामने आने से ही क्या प्यास चुरू 
जावगी०! नहीं | शब्द में शक्ति हैं ओर उस्त श के से पानी आ 
पाया, लेकिन पानी के आ जाने से ही प्यास नहीं चुकेगी | इसी 
प्रकार मूख लगने पर आपने मोजन मेंगवाब ? भोजन आ गया, 
मगर माजन आ न्नाने से ही भूशक्ष नहीं मिट सकती । पानी पीने 
से प्याम आर भोजन करने मे ही भूख मिट्गी | इस प्रकार 
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प्रयोजन सिद्ध करने के ।लिए दो व्यवहार हुए--एक वस्तु का 
आकर्षण करने के लिए बोलना और दूसरा आ्रारुपित वस्तु का 
उपयोग करना। सासारिक काया में आप दोनों व्यवद्वर करने ले 
नहीं चूके लकिन परमात्मा ही प्राथना इरने में भूल दोती है। आप 
प्राथेना बालते ह और बोलने से पराथता का आनन्द रूपी जल 
आपके पास आता भी है, मार जबतक् आप इसका पान नहीं 
करेंगे, तवतक आनन्द मिले कट्दों से ) प्र.थना के परिणाम स्वरूप 
फिर शान्ति मिले $से ! अवए्व बाणी द्वारा ऊपर से भी प्रार्थना 
करों ओर मन के द्वारा आन्तरिक प्रार्थना भी ऋरो। दोनों का 
समन्वय करने से आप कृवाय हों ज्ञाएंग। आपको फल्याण की 
खोज में भटकना नहीं पढेगा। कल्याण आप ही आपको खोल 
लेगा । 


एक भक्त कहते है, 


शिकल्या वोल्याचा संगताल बाद | अनुमत्र भेद नाहीं कोणा ॥ 
पण्डित है ज्ञानी करपोल कया । न मिलती अर्थ निज मुल्ा ॥ 
तुका ग्हणे जैसे लाचा साठी खाही | देतिल हे वललु ठाव नाहीं ॥ 


# न । न्ब स 
भक्त कहते ई--आज्ञ हमें ससार में सत्र क्या दिखाई 
रू जे हक कब डा 
दे रहा है ? हम देखते हैं कि एक वात इसने और एक बात उसने 
भः ५ 
सीम्र ज्ञी ओर वस, वाद विवाद करने छो। पक ने कहा--मे 
जो कहता हूँ दी ठीऊ है। दूसरे ने कश्ा--'नहीं 
कर हू, का चद्ठी हे दूर ने कह्ा--नहीं, यह 
त हा सकता है | सच तो वह है, जो में कहता हैं ।! दानो ने 
अधूरी बात सीखी है । 3 किसी ५३ कक 6 ॥० 
पशता किसी को प्राप्त नहीं हुई । लेकिन 


चादविवाद में कमी क्यों द्वोने लगी! कहावत ह--अधभरा घटा 
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भलकता ह। अधूरा ज्ञान धादविवाद के अक्षाड़े निर्माण करता 
हैं। जैसे अखाड़े में शारीरिक सघर्ष होता है, उती प्रकार अधूरे 
ज्ञान के अखाडे में वाचनिक सघपष होता है | अनुभव के जमाव 
मै ज्ञान अपूर्ण रहता 6 और ज्ञान की अपूर्णता सम्पूरों सत्य झा 
हनन ही नहीं करती बल्कि जनता में कलह और विसवाद भी 
पदा करती हैं । 


किसी ने अग्रेजी नाम 'बाटर! ( ४४९7 ) सीख लिया 
आर किसी ले द्िन्दी नाम पानी सीख लिया। दोनों में विवाद 
खड़ा हो गया । एक कद्दता ढे--जल हो वाटर! कहते है और 
दूसरा कद्दवा है तुम क्‍या समभो जी ' जल छो तो पानी कहते 
हैं। दोनों का ज्ञान सिर्फे शब्दरपशी है--केवल शब्द तक सीमित 
है, भावक्तशी शान होने पर शब्दों का कड़ा सत्त दो जाता ह। 


ससार के इतिहास को देखने से मालूम द्ोता है कि वर्म के 
नाम पर भी अनेक लड़ाइयों हुई ओर बड़े-बढ़े पून-खश्चर हुए है । 
धर्म के अभिनिवेश में कितने ही गले काटे गये हैं । युरोप में धर्म 
के ठेकेदारों ने कितने ही अनेक स्वतन्त्र विचारकी को विष दिया, 
फॉसी पर लटऊाया या और तरद मार दढाला | दक्षिण भारत में 
शैव राजाओं ने किसी समय जैनों की रोमहपेण इत्या की | तारीफ 
तो यह है कि सभी धर्मों के अनुयायी--'दया धर्म का मूल है? 
इस सिद्धान्त के पक्के अनुयायी अपने आपको मानेत हैं, छेकिन धर्म 
भ्र्थात्‌ दया के खातिर घोर से घोर निदेयता दिखलाने में सकोच 
नहीं करते | इस प्रफार छागों ने वर्म के लिए अव्म का आश्रय 
लिया है । इसका मुख्य कारण धर्म विषयक अन्ञान दे । लोग 
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घर्म-धर्म चिल्लाते है, सगर धर्म के मम तक पहुँचते नहीं है 
इसी लिए भक्त कहते द-लोग सीख कर वादविवाद करते ६ लॉकिन 
अनुभव नहीं करते। परि्त कलान वाले आर अपने को ज्ञानी 
प्रसिद्ध करने वाले और श्रोताओं को आकृष्ट करने वाले शब्दों मे 
कथा बाँचने वाले लोग भी उस कथा को-डसके आशयमृठ घममे 
को-अपने सुख के साथ नहीं जोइते हैं । 


एक कथावच 5 भट्टजी कथा बचत थे । एक दिन उनकी 
लडकी भी कथा सुनने चली गई । चस दिन कथा में बंगन का 
प्रसाा चल पडा । कथावाचक ने $हा--बैंगन खाना बुरा है । 
उसमें बोज बहुत देत है ओर वह वायु करता है। कथा वाचक 
ने बहुत विस्तार से यद्द बाद कद्दी । लड़की बेठी हुई यद्व सच सुन 
रही थी। उसने सोचा--पिताजी को यह बात शायद आज ही 
मालूम हुई है। अब तड उन्हे बेंगन की बुराइयों मालूम नहीं रही 
हैागी। अब तक तो इनका यह द्वाल रहा कि बेंगन के शाह के 
विना योटी नहीं खाते थे | वह कदा ऋरते थे -- 

नीली टोपी रयाम घथ, सत्र शाक्ों में शाक भा | 


मगर आज़ उसकी इतनी निम्दा कर रहे हैं। इसमे मानती 
हूँ कि आज़ ही इन्हें वेंगन की बुराई मालूम हुई है । कहीं ऐसा 
न हो कि आज घर पर बेंगन का ही शाक्र वन जाय और पिताजी 
भर पंट साजन मी ने कर पाएँ । 


यह साच कर लड़ी कथा सुनना छोहट घर आई आर 
माता से बोली-'मों, आज़ कांहे का शाहु बनाया ह ९ मोल 
कट्टा-विटिया, बैंगन तो है ही | साथ में एक और बना लूँगी । 
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किक 


माठा की बात से लड़की को कुछ दसली हुई । उसने पूछा-'अभी 
बैंगन वनाये तो नहीं हैं ?! मादा के नलादी करने पर लड़की ने 
कट्दा-'तो अब बैंगन मत वनाना । में अभी कथा सुनकर आई 
हैँ । पिताजी ने आन बंगन की खूब निन्‍्दा की है, उन्दोंने सब 
कथा सनने वालों की बंगन नहीं खाने का उपदंश दिया हैं| सब 
ने उनकी वात की सराहना को है । अब पिताजी भी बंगन नहीं 
खर्येगे । कोई दूमरी तरकारी बना लेना / 


लड़वी की वात सन कर में ने वेगन का शाक्र नहीं बनाया । 
फ्थाभट्ट कया सम्रांप्त कर घर आये | मोनन करने बेठ । थाती 
मे आर तरकारियों परोसी गई मगर, वंगन नज़र नहीं आये। 
वेगन न ऐेख कर भट्टजी से पूछा-“ क्यों ! आज बेंगन की तरकारी 
नहीं बनी 7 


आ्ाह्मणी ने कद्दा-घर में बैंगन तो थे, मगर जान बूक कर 
ही आज नहीं बनाए हैं । 
भट्ट-ऐसा क्‍यों ९ 


ब्राह्मणी ने लड़डी को घुला कर कहा-अन्न इन्दें चता, तूने 
बेंगन का शाक क्यों नहीं वनाने दिया ? 


6 


लड़की वोली-पिताजी, आज आपने कथा में वेगन वी 
बहुद निंदा डी थीं। आपने कट्ठा था कि-बैंगन शारीरिक टृष्टि 
में भी हानिकारक है आध्यात्मिक ह८प्टि से भी थुरा है और 
ठाकुरज़ी को वेंगन का भोग भी नहीं चढता । इसी से मैंने सोचा 


अाज 


कवि आप इतनी निंदा कर रहे हैं तो आप स्वयं कैसे खाययेंगे ९ 
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मट्--मूझे लइकी | तुझे इतना ज्ञान कहों कि--कथा के 
दंड ५ ०७. 4 कक] 
बेंगन अछग होते हैं और रसोई घर के अलग होते है। कथा में 
जा बाद आई थी सो कद्दनी पढ़ी | ऐसी न कह ते आजीविका 


कसे चले ९ अगर कथा के अनुसार ही चलते क्वगं दो सीना कठिन 
हो जायगा | 


वाप की वात सुनकर लड़की है दिल का ठीक तरह समाधान 
तो नहीं हुआ, भगर वह कुछ बोल भी न सही । उसेने मन ही 
मन सोचा--इससे तो इम जैसी मूखो ही भर्ती कि आजीबिका हे 
लिए ढोंग तो नहीं करती । द्वाथी के दाव दिखाने के अलग और 
छान के अठम दोते हैं । 


इस प्रकार कथा में दो भट्टजी परिढद रहे और अर्थ में 
वह लड़की परिद्ठत रही । जो चल कथा में ही परिदत हैं-अभे 
में परिहव नहीं है, वे क्या ते! अपना कल्याण करेंगे और क्‍या 
दूसरों की भलाई करेगे | सव्थ आचरण ऋरने वाला ही अपने 
पचनों की छाप दूसरो पर ढाल सब्ता है । जो खुद आचरण 
नहीं करश, उसका दूसरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ 
सकता 


भक्त कहते हैं--इस अकार की कथा वाचने बाल मानो 
रिख्त लेकर गवाह देने वाले हैं। वे चाहे मान प्रतिष्टा के छोभ 
से या आजीविका के लोभ से गवाही दें, पर हूं चह रिश्वत लेझर 
गवाही देने के समान ही। ऐसे छोग सत्य-अ् को, परमार्थ को 
नहीं जानते । रिश्वत लेकर गयादी देने बालों का अन्त भे क्रिस 
प्रकार भद्धा-फोड़ होता है, इसके लिए एक उदाहरण देता हैं | 
प्‌ 
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ढो मित्र व्यापार के मिमित्त विदेश गये । दोनों ने घनापा- 
जन के लिए यवाशक्य उद्योग क्रिया | पर उनमें से ०क को 
अच्छा लाभ हुआ और दूसरे को ठाभ नहीं हुआ | जिस ल्ाम 
नहीं हुआ था, इमने सोचा--डद्योग करंव-कले थक गया, फिर 
भी कुछ ल्ञाम नहीं हुआ। अब देश लौट जाना दी अयस्कर ६ | 
उसने अपना यह विचार अपने मित्र के सामने प्रकट डिद्या। 
मित्र ने सोचा--मुमे यद्दों काफी आमद हुई है आर व्यापार मे 
इतना उलमा हूँ कि देश नहीं जा सहता। लेकिन दुछ रकम 
अपने मित्र के साथ क्यों न भेज दूँ. जिससे खऊ्री को संतोष हो 
जाय | लेकिन यह रुपया कद्दों वॉधे फिरेंगा ? यह सोच कर 
उसने एक लाल खरीदा और अपने मित्र छो देकर कहा --भाई, 
जते हों गे जाओ और यह छाल अपनी भाभी को दें देता। 
कह देना कि यद लाल कीमती हैं। इसे सम्भाल कर रक्‍्के। 
कुछ दिनों बाद व्यापार समेट कर में भी आ जाऊँगा। लात 
पहुँचने से तुम्दारी भाभी को सन्तोष होगा। 


मिन्र का दिया लाल लेकर दूमरा मित्र स्वदेश छी ओर 
रवाना हुआ । रखे में उसके मन में वेश्मानी आ गई । भनुष्य 
दुबवलताओं का पुतला है। कब कौन-सी दुर्बलता उसे विवश कर 
देती है, कद्दा नहीं जा सकता | उसे विचार श्राया-छाल कामरदा 
है और मित्र ने अकेले में दी मुझे दिया है | देते-लेते किसी से 
देखा नहीं है-कोई गवाह-साख नहीं दे। धन वेइमानी किये 
बिना आता नहीं, यद्द मेंने अयत्न करके देख लिया है। श्मान- 
दढारी खय इतनी वेहमान;द कि इमानदार को भूखों मरना पडता 
है ऐसी मुँहजली ईमानदारी को क्या लेकर चाट ? बेहतर वही 
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है कि हाथ में आये इस लाल को इजम कर लिया जाय । थोड़ा- 
छ९५३ ७ बा. कम ् 
सा #ृठ बोलना पडेगा । कह दूँगा-मैने लाल दे दिया है । 


छोग सोचते हैं-पाप केवल जीव-हिंसा करने में ही हैं। 
मूठ-कपट ते लोगों की निगाह में मानो पाप ही नहीं हैं। कृठ- 
कपट में कौन-सा मद्दा-आरस्भ-समारम्भ करना पढ़ता है | छाल 
के लिए कत्नचाने वाले उस व्यक्ति ने भी यही सोचा दोगा। 
धनोपानैन करने में अधिक आरम्म-समारस्म करना पढ़ेगा ओर 
थोड़ी-सी जीम दिलाने में आरस्म-समारम्भ के विना ही धन 
मिल रहा है ! फिर ऐसे सस्ते धम का पालन क्‍यों न किया जाय ? 
कौन पाप में पड़ कर-आरम्म करके घन कमाने का कमट करें | 


ऐसा ही कुछ सोच ऋर वद्द अपने घर पहुँचा | उसने छाछ 
अपने ही पास रख लिया, मित्र की स्ली को नहीं दिया । 


मिन्न की पत्नी को उसके लौट आने का समाचार मिला | 

हल पोंचा ७ लत 
इसने सोचा-बह तो अपने मित्र का कुशल्-ममाचार कहने आंच 
नहीं, मगर भुझे जाकर पूछ आने में दी क्‍या हानि है ? बह पति 
के मित्र के घर पहुँची । पूछा-आप अकेले ही क्यों आ गये ? 


५ बी 


अपने मित्र को साथ नहीं लाए 
उसने कद्दा-वह बड़ा ही लोमी है । उससे कमाई का लोभ 
छूटता ही नहीं है। खुब घन कमाया है, फिर भी नहीं आया | 
ली ने पूछा--खूब कमाया है ता कुछ भेजना नहीं ! 


[ ० है 
चह-अजी, वह लोभी क्या भेजेगा ! ऊुछ भी नहीं भेज्ञा 
उसने । ' 
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मृवृष्य जब एक पाप छरता हैं तो रसे छिणने के सितत ८० 





बह्ज आऔाझ जडुभ एप ए परफाच छू रावत घुक चर ॥ब्चचाक जादा 
है, वह लुद्कता दी जाता दे। 

ख्री सन्तोष करके वेठ गठ। इसने सोचा -कुठ नहीं दिया 
तो न, सही, कुशत-पृ्रक हैं और कमाड़े ऋर रहे हैं ठो आशिर ते 
क्टों जायेंगे ? अन्त में तो घर यही हैं | 

कुछ समय व्यतीत होने पर वह भी अपना वन्या मम्ेट 
कर घर लौटा । स्री ने कहा--सकुशल्त तो रहे ? आप मुझे तो 
एक्रटम ही भूछ गये | अपने मित्र के साथ कुछ भी न भेत्ा ? 

पत्ति ने ऋवां--भल्र केसे गया ? भज्ञ ज़ाद तो तम्दारे लिए 
छात्न क्यों मेजता ? 


पत्नी--कान-सा लाल 


पति--क्यों, मित्र के साथ भेजा था न तुम्हें मित्ना 
नहीं चह ! 

पत्नी -नहीं, ज्ञाल तो मुझे नहीं दिया | वह ते आपके 
समाचार कट्दते के लिए भी नहीं आये । में खुद उनके घर गई । 
कुशल समाचार पूछे | उन्दींने यही कहा कि आपने इसके साथ 
कुछ भी नहीं भेजा । 

पत्नी की वात सुनकर वह समम गया क्षि मित्र के मन में 
वेइमानी आ गई। लाछ उसी ने इज्मम कर लिया ई । प्रातःझाल 
होते ही धद्द उसके घर गया । उसे आया देख पदले मित्र के 
चेहरे का रग उड़ गया । लेकिन अपने को समराल कर इसने 
पूछा-अच्छा आप आ गये 


बजा 





अम्तरतर की प्राथना ] [१९ 








जी हैं! कह कर वह बैठ गया।इुशहृत्तार के पश्चात 
इसने पूददा--मैने तुम्दें जो छात्न दिया था, वह हें है ! उसने 
कष्ट --वह ते! झाति ही मैने तुम्हारी पत्नी कर दे दिया | 

हरे ने ऋा-वह वे कहती है इे हिय ही की। 

प्रथम मित्र-कूठो है। दिये का क्या मरोसा | न जाने 
किसी को दे दिया होगा और मुझे चोर वनाती है | 

इस प्रकार कद कर वह इञजने जगा “अपनी श्री को ते 
देखते नहीं और मुझे चोर, वेईमान बनाते हे। | ऐसा जानता ते 
में ढाता ही क्यों ! बबरदार, जो मुझसे श्र छल के विषय मे 
करी कुछ पूदठा। 

भरता आदमी चिल्टाता वहुत है। उसका सा-ढग देखकर 
ढात्ष वाले मित्र ने सोचा-यह छाह भी हतम कर गया और 
ऊपर से मेरी पलली को दुराचारिएी प्र करना चाहता है भर 
मुझे धमझ्ी दे रहा है। 

आए्षर वह हाकिम के पास गया और साशा शरस्सा 
सुनाया। हम मे पूछा-तुमने किसके सामने लाढ दिया था ! 
इसने वह -मैने केबल विश्वास पर ही दिया था। हिसी को ग़ाद 
नहीं वनाया। इसआी इस सष्टोकि से हाकिम को उसके ढथत प्र 
विश्वास ही गया । धक्षिम ने सान्तना देते हुए कहा-मं समझ 
गया हूँ। तुम सद्दे हो। में तुात ताज दिलाने का प्रयत्न 
करेगा । कदाचित्‌ लात न मिल्ता हो तुन्दरी इजत अवश्य 
वापिस आया । तुम अपने घर जाओ । 

क्रिस ने उस ताल रख हेने वाले शे बुज्ञाकर कहा - 
तुम्दरे विषय में अयु व्यक्षि ते इस प्रकार की फरियाद की है। 
अपना भत्ता चाही तो छात्न हे वो । 
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उसने उत्तर दिया--आप मुझे व्यय ही धमक्ा रहे हैं। 
भेने आते ही उसझी थी को लाल सौंप दिया है। ताल दे देने के 
गवाद्त भी मेरे पास मौजूद हैं । 


हाकिम ने उसके गवाह बुलवाय । चार बनावटी गवाह 
थे। थोड़े से पसों के छालच में आकर भूठी साज्नी देने को तैयार 
हो गये थे । द्ाकिम के पूछने पर चारों ने गवादी दी कि हमारे सामने 
लाल दिया गया है। हम ईमान, धर्म और परमेश्वर की कसम खाकर 
कद्दत है कि इसने हमारे सामने छाल दिया है। द्वादिम ने चारों 
गवाहों को अक्ता-अलग करके कद्दा - लाल कितना बढ़ा था, उसके 
आकार का एक एक पत्थर उठा लाओ । अब भठे गवाह चक्कर 
में पड़े। उन्होंन कभी लाल देखा नहीं था । उसकी बराबरी का 
पत्थर लाए तो कस १ फिर सोचा--लाल कीमती चीज है ता कुछ 
तो बड़ा होगा दी । चारो यही सोचकर अलग-अलग आकार के 
बढ़े-घढ़े पत्थर उठा लाए, जो एक दूसरे से काफी बढ़े छोटे थे। 
ह्ाकिम ने चारों पत्थर अपने पास रख लिए । फिर पूछा--इन 
चारों में से छाल किस पत्थर के वरावर था ? श्रव #ी भक्त 
गुम होने लगी । चारों घुरी तरह चकराये । 


आम्रिरकार हाकिम ने चारों गवाददो के कोड़ लगाने की आज्ञा 
दी। थोड़े से पैसों के लिए फूठ बोलना आसमान था, मगर कछोडे 
खाना मुश्किल हो गया। चारों ने गिड़गिड़ा कर कद्टा-हुजूर, कोड़े 
क्यों लगवाते हैं ! दम लोगों ने तो क्‍या, हमारे घाप ने भी कभी 
लाल नहीं देखा | हम ते इस मुलादिज और कुछ लोभ-लालच 
में फल कर गवाही देने आये ह्दं। 
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अप्तत्य ड्रितना वकद्दीन होता है! सत्य के सामने असत्य 
के पैर उतइते देर नहीं लाती । असत्य में पैये नहीं, साहस नहीं 
शक्ति नहीं । ह हि 
सूंठे गयादें। की कलई खुल गई । ह्वाद्चिम ने पूछा--*हीं 
सेठ इतना बड़ा लाश तुमने उसकी स्री को दिया था ? सेठ लब्जित 
था। ठोइनिन्दा और राजदण्ड के भय से तथा शर्म से व घरती 
“ ज्॑ गढ्ा जा रहा था । वह बोलता क्या ? इसके मुसख्त से एक भी 
शब्द न निकहा | दवाकिम ने कह्दा--तुमने लाल मी चुराया और 
मूठे गयाद्द भी तैयार डिये । तुम्हारे ऊपर दुईरे अपराध हैं। 
अब सच वताओं, लाल कह“ है ? नहीं तो गवाहों के बदले कोरी 
से तुम्हारी पूजा की जायगी। 
£ मार के आगे भूत भागता है, यद लोकोक्ति है। सेठ ने फौरन 
लाल दे दिया । 
लाल के गवाह भूठे थे और वह प्रकट होगये। मगर धर्म 
के विषय में मूठी गवादी देने वालों पर कोन प्रतिबन्ध लगाए ? 
लोग ब्रढ-बढ़ कर वात करते है, सत्य शील, सन्तोष आदि का 
उपदेश देते है, लेकिन उनसे पूछो किखुद कितने अश में इनका 
पालन करते है| | दूसरों को उपदेश ढेला, मगर आप खुद इसके 
विरुद्ध आचरण करना भूठी गवादी देने के समान नहीं तो क्या है 
ऊैंस लाल का आकार मिन्न-मिन्न बताया गया था, उसी 
प्रकार इश्वर की शक्त भी मिन्न-मिन्न प्रकार की बतलाई जाती है। 
पक ऊहवता है-इश्वर ऐसा है वो दूसरा कह्दता है-ऐसा नहीं, वैसा 
हैं। इस प्रद्ार इदलाने वालों से पूछो-तुम दोनों ईश्वर की जो 
दो शक्षें बतढा रहे हो, उनमें से इंशवर वास्तव में किस शक्त का 
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हैं? तो वे क्या उत्तर देंगे ? जैस उन गवाहों ने ल्ञाल नहीं देक्षा 
था, उसी प्रकार इश्वर की शक वतछाने वालों ने ऋभी दृश्वर क्ता 
अनुभव नहीं किया है| भूठे गवादों ने जो वात बिना समझे बूमे 
मीख ली थीं ओर मीखी वात तोते की तरद्द कह दी थी, हमी प्रकार 
यह लोग भी बिना अनुभव फिये ही सीजी-सिख्ताई बातें तेति की 
तरह उच्चारण ऊर ढेते दं] उन्हें वारस्तविक्र अनुमव नहीं है । 
प्रश्न होता दैं-ऐसी अवस्था में करना कया चाहिए! 
इसका उत्तर यंद है कि घवराने की आवश्यकता नहीं । अन्त में 
तो सल्य और शील द्वी विजयी द्वाता हैं । 
ईश्वर के पिपय में अगर सुटढ़ विश्वास हो गया तो वह 
सभी जगह मिलेगा | विश्वास न हुआ तो की नहीं मिलेगा । 
ईश्वर के शरीर नहीं दे, डसका कोई वर्ण नहीं है, वह केबल 
उज्ज्वल हृदय से किये गये अनुभव से दी जाना जा सक्ता है | 
ऊपर जो प्राथना की गई है, डसमें यही वतलाया गया है -- 
दीनदयाल देवा तरणा देव के तरण तारण भ्रभु तो भणा | 
उज्ज्वल चित्त सुमरू नित नेत्र के श्रीमुनीचुनत्नत साइबर ॥ 
उज्ज्यल चित्त से परमात्मा का स्म रण करोगे तो उसका चिदा- 
नन्दूमय स्वरूप देख पाओगे। यह्दी वात-अन्य कवि भी कहते हैं | 
सराश यह है कि हृदय शुद्ध हुए विना परमात्म का दशन 
नहीं हो सक्रता | अतएव साधक के लिए पहली साथना यही ह 
कि वह अपने हृदय को शुद्ध करन का भ्रयत्न कर | हृदयशुद्धि की 


वलवतो इच्छा तभी उत्न्न हाती ह, जब हृदय की अशुद्धि पहचान 
ली जाय | चिकित्सा से पहले रोग के ज्ञान की आवश्यकता रहता 


अन्तस्तर की प्राथवा | [ १६५ 





है। अशुद्धता का भान शुद्धि की ओर प्रेरित ऋर सकता ह। सी 
करण भक्त जन दूसरे के अवगुणो वा बयाल न करके अपने ही 
अवगुण देखते दे ओर कहते हैं-- 
हुँ अरराधा अनादि नो जनम जनम गुना क्या भरपूर के । 
लूरिया प्राण छुद्द कायना सेविया पाप अठारद कर के ॥ 
दूसरे के अवगुण देने से काम नहीं चलेगा। अपने अपने 
अवगुण देखने से ही कल्याण का मागे मिल सकता है। दूसरों 
के अवगुण देखना खय एफ अवशुश है। दुनिया के अवबगुणों सो 
अपने चित्त में धारण ऊरोगे तो चित्त अवगुणों झा खज़ाना वन 
जञाथगां । इसफ" अतिरिक्त अवगुण आपके लिए ऐसे साधारण हो 
जाएँगे कि आप इन्हें शायद देय भी सममना छोड़ दे । दुनिया 
के प्रत्यक मनुष्य मे अगर कुछ अबगुण होग ते कुछ गुण मी 
होंगे। आप अपनी दृष्टि ऐसी उब्ज्यछ बनाइए कि आपको दूसेर 
के गुण ता दिखाई दे, ममर अबगुणों वी तरफ दृष्टि मत जाने 
दीजिए । ह, अवगुण देखने ह तो अपने ही अबवगुण देखो। 
अपते अबगुण देखते से उन्हें ्रागन की इच्छा होगी और भाप 
सदुगुणी बन सकेंगे । 
अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सीधे मांगे पर आउर 
यह विचार करो--मे अपराधी हूँ। मेरे अबगुणो का पार नहीं। 
प्रभो | मुम्स यह अवगुण कव छूटेगे 
इस अकार अपन दोष दखरदे रहने से हृदय निर्दोप दनगा 
आर परमात्मा के! दशत हैगा। काई आदमी चित्र बनाना न 
जानता हागा तत्र भा याद वह साफ काच पास में रख पर किसी 
नर के सामत करेग ते। इस वस्तु का प्रतिदिंव उस झाच में छा 
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जायगां | अगर काच दी मेला होगा तो फोटो नहीं आएगा। 
अतएव अग्रर और कुछ न वन पड़े तो भी हृदय को काच क्री 
तरह स्च्छ रकल्लो | इससे परमात्मद्शन दो सकेगा । 


इंश्वर में रूप नहीं ६! वद्द उसी तरह छा है, जैसी आपडी 
आत्मा है| अगर कोई पूछ कि--आत्मा केसी है ? तो उससे 
कददना चाहिए क्रि तुम्दारे भीतर बुद्धि है या नहीं १ अगर है ते 
निकाल कर बताओ--वबुद्धि कैसी है ? बुद्धि नहीं दीखती, तथापि 
उसके अरित्य से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार चादि 
परमात्मा चमंढ़े की ओंखो स दिखाई न दे तथापि उसका अ्रत्तित्व 
अनुभवसिद्य है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। जो परमात्मा 
का ऑस्तित्व स्वीकार नहीं करता, वह आत्मा की सत्ता को अस्वीकार 
करता है और आत्मा को अस्तीकार करने बाला अपना ही निषेध 
करता है ओर फिर अपना निपध करन वाला वह कौन हैं ! 


मित्रों | प्रयेक कल्याण कामी पुरुष परमात्मा का अनन्त 
ज्योतिमेय स्वरूप देखने के लिए उत्सुक है | मगर हृदय की 
मलीनता के कारण उसकी उत्सुकता पूरी नहीं होती । हृदय को 
निमेत् बनाना ही परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधान है ! 
जो हृदय को शुद्ध करने भें सदा सावधान रहते हैं, वे अनन्त 
कल्याण के भाजन बनेत हैं | 


प्रभाग 
प्र 


१० 
बेर का पारिहार 


च्ज्छ्ज़्घ्त 


[३ 4. 


के की 5 ५ बिक [+] 
आमसनद दुश्वानकदन चंदन पूजन ज्ञाग जा। 
& ॥ै 
यह भी अभिनन्दन भगवान्‌ की प्राथना है। इस प्रार्थना 


पर विचार इरत हुए यह देखना दे कि आत्मा, परमात्मा से किस 
बात ही प्रार्थना बरता है ओर आत्मा का परमात्मा के साथ क्या 
सबंध है ? सत्ध के अभाव में किसी से कुछ मॉगने पर आशा 
५ 8, छा पेड हे 

पूरी नहीं दीदी । आप ३६ सकते हैं कि दाता ओर याचक का छुंचु 
भी सबंध न होने पर भी दाता, याचक्र की अभिलापा पूरी कर 
ढेंता हैं। दाता नहीं देखता कि याचक कौन है और कहों का हैं ! 
उसकी उदारता को यह सब्र जानने की अपना ही नहीं रहती। 
दाता बिना ही किमी सबंध के याचऊ को द ढेता है ऐसी द्वालत मे 
परमात्मा क्या बिना किसी सन्नध के हमारी आशा पूरी नहीं करेगा 

इसका उत्तर यह हैं कि दाता और याचक में सवध नहीं है, 
यह धारणा अमपूर है। याचक ने ही दाता को 'दाता पद दिया 
है। याचक दाता से याचना न करते और दाता पढ न ढेते तो इसे 
याचक फोन कहता ! बारुव में याचक्र ने ही दाता को दाता पद 
दिया हैं ओर इस प्रकार दाता-याचकर का सम्बन्ध है। 

अब हमें यह भी देखना है कि आत्मा और परमात्मा मा 
क्या सबंध है ? परमात्मा के अन्यान्य गुणों के साथ अपना जो 
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सम्बन्ध हैं, डसडी वात छोड़ द्रीजिण, तो भी ध्यत्मा हु दी ई 
ओर परमात्मा दुख निकन्‍्द्रन ह-बढ़ों आत्मा आर परमात्मा ऋ 
सम्बन्ध है । द खी और ठु.ख निरन्दन का सम्दन्ध होना 
स्राभाविऊ 8 । आत्मा का मुख्य घध्यय दु्खों का नाश ऋस्ना है 
ओर परमात्मा 6 व का नाशक है । परमात्मा हमारा दस 
मिटाव ता उसका हु खानकन्दन सस्प हा कुस कायम रह १ 
अतण्व द खनिवन्दन प्रभु स हमारी यह प्राबना है ज्ि-- 


श्रीक्षमिनन्दन हु खनिकन्दन वन्‍्दन पूजन जोग जी | 
आशा पूरे बिन्‍्ताँ चुगे आणे चुख आगेग जो ॥ 


यह प्राथना छिसी एक व्यक्ति की नहीं है । इसमें जो माद 
व्यक्त दिया गया है वह जगम के अल प्रासी का भात्र है । संसार 
का भी प्राणी आशा स अवैद नहीं हैं-सभी छो आशा लर्गी 
है, सभी को मौति-माँति छी चिन्ता सता रही 6 । सभी मुख 
के अभिन्नापी 6 आर सभी आराब्य चाहत है| यहसव आक्षोन्र्ये 
प्राणी मात्र में समान ह | यह बात इसरी हैं ऊि अतान के बश 
होऋर प्राणी अपन हु क्ष ओर दु.ख के मत हो ठोक तरह 
सममता हो था विपरीत सममता हों, छेक्रिन दु,छ से छुटछारा 


सभी चाहत है । 


शः 
| 
श्र 


५१ 


ख से मुक्ति चाहने पर भी लब त्न दु.ख्र छा वान्त॑त्रिक 
स्स्प और इ व & अननी ऋरणों का न समम्ध लिया नाग 
वव तन जीब छी चाह पूरा नहीं हो सकता | हुख्र सेबी अन्नान 
ऋ आारण प्र शी सब की अछामिपा से ऐसा व्पाव करता ई कि 


मुत्र पान के बदल उलटा दु क्ष का दी भागी बनता हैँ | ससात 


चैर का परिहार [१६६ 
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जीबों को जो दुःख. है उसका प्रधान काएए पर-सेयोग है। जहा 
पर-पदाये का सयोग हुआ और उसमें अ्रभाव या. ससभाव घास 
किया कि हु घ की उतत्ति द्वोती है। उस-ढु'ख को मिटाने के लिये 
जीव फिर नरीत-पदार्थों का सयोग चाहता है और परिणाम यह होता 
हेकि पहदु ख बढ़ता दी चला ज्ञाता है । इस प्रकार ज्यों ज्यों दवा 
की जावी है, दों-यों बीमारी वढती दी जाती हैं। जब उपाय ही 
उल्टा है तो नतीजा उलटा क्‍यों नहीं होगा ! कठिनाई तो यद्व है 
कि हम परमात्मा से जो आथना करते है उसका आशय तो है 
दु ख दूर करने का, मगर हमारा भ्रम ऐसा है कि हम ढुख के 
कारणों को ही दु ख दूर करने का कारण समर बैठते हैं। इसी 
भाव से हम आथेना करते है। किसी को निधनता का दु ख हैं, 
तो किसी को संतान के अभाव का हु'क्न है, किसी को अपने 
अपय्रश की चिन्ता है। इस दु ख को मिटाने के लिए घन चाहिये, 
सतान चादिये। और यश चाहिये अज्ञान पुरुष की धारणा है कि 
इन वस्तुओं का सयोग होने से ही हमारे दुख के अकुर सूख 
जायेंगे और हम सुद्धी हो जायेगे मगर वास्तविक वान एसी नहीं 
है। ससार के यह सब पर-पदार्थ हमारे दु ख का नाश नहीं कर 
सकते। इनमें दु.खद॒लिनी शक्ति नहीं है।यही नहीं वल्कि वास्तव 
में यही दु ख के कारण है। ज्ञानी पुरुष अपनी सम्यगू दृष्टि से इन 
का सत्य खरूप समझते हैं। उन्दोंने जाना है कि वाह्य पदा्थी 
के साथ जितने अशो में आत्मीयता का सम्बन्ध खापित किया 
जायगा उतनी ही दु सन की वृद्धि होगी । 


जब तुम्हारी दृष्टि निमेल हों जायगी और तुम्हें सत्य 
बस्तुतुत्व का प्रतिम|स होने छोगा तब तुम अपने ऊपर हसे बिना 
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न रहेंगे कवि बाद्द | मुमे परमात्मा डी प्रार्थना द्वारा दु सका नाश 
करना था, मार में चाहता था छु सर के कारण ' में रोग मिटाने 
| टिये रोग बढाने वाली औपध का सेवन कर रद्दा था ! और 
जब रोग बढ़ता जाता था वो अपने अन्नान के बदले औपणध करो 
ब्ोसता था ! मेरी समझ ऊसी सुन्दर थी | 


ऐ मलुप्य | ठेरे अन्त करण में सचमुच ही दु ख दूर उरन 
की अमिलापा जागृत हुई ४ आर तू सुख पाने के लिए वुत्सुक है, 
तो पहले यह समम ले--अच्छी तरह निश्चय कर ले कि मेरा 
दुख कयाई ? और क्रिस दु ख को मिटाने की तुमे टच्छा हुई 
है| तू परमात्मा की आर्थना करके कौनसी आशा पूरी करना 
चाहता हैं 


उपयुक्त प्राथना सभी यी है । मे भी इसमे शामिल 
हूँ! मवतक शरीर के साथ मरा सम्बन्ध बना है तथतक भेरी 
आवियों व्यावियों का अस्त नहीं है। अनेक आध्यात्मिक और 
मानसिद्ध दु खत लगे हुए हे | उन्‍्दें मे जानता हूँ। मगर तुम्दें मी 
रोग है या नहीं ? भैने अपने दुखों को दूर करने के लिए साधु- 
पन स्वीकार किया 6 और तुम अपने दु प्व मिटाने के लिए भेरें 
पास आये हो और वमे किया करते हो। इस प्रकार मेरा और 
तुम्हारा एक ही उद्देश्य दु ख मिटाना ६ | इस उद्देश्य की पति के 
लिए यथा शक््य चेष्ठा की जा रही ह | 


यद्द म्देत्र स्मरण रखना होंगा द्वि अपने दुख दूर करने 
के लिए अभी तक इमने जो कुछ किया है, वह अत्यन्त अल्प हैं 
ओर बहुन कुछ करना अभी शेप ही पड़ा ६ | अतएव अपने चुद्र 
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प्रयद्र पर अहकार न करना । अद्टकार किया तो फिर ढु“ख नहीं 
मिेगे । जो कुछ करते शे इसे परमात्मा के पविन्नतम चरणों में 
समपण कर दो और इसी से दुख दूर करने की विनन्न भाव 
से, उज्ज्वल अन्त.करण से अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा एकत्र करे 
प्राथेना करो । आथेना करो कि-द्े अ्रमो ! तूदी मेरा दु ख मिटा । 
मेंने सारा संसार छान डाला, मगर दु'ख मिटाने वाला कोई नज़र 
नहीं आया। अब सदूभाग्य से तेरी शरण मिली है, इस लिये 
प्राथना करता हूँ कि तू दी भेरा दु ख मिटा | भगवन्‌ तू दी ढु ख- 
निकद्‌न है। तेरे साथ मेरा संचध है । मैने तुमे दुःखनिकदन, 
भवभयभजन दीनदयालु आदि विरुद्र दिये हैं । इसलिए मेरी 
आशा पूरी करों। मेरी चिन्ता का नाश करो। 

परमात्मा के प्रति हमारी यह सांग है। मगर यह देख लो 
कि यह माँग सच्ची है या नहीं ? माँग पेश करने के वाद ऐसा 
न हो कि वह आपको सुख्र देने लगे ओर तुम सुख न लेकर दु ख 
ही लेने लगो | इस लिए कद्दता हूँ-पहले अपने दु स्व को समझ 
लो । निश्चय कर लो कि वास्तविक दु ख कया है ९ यह सममे 
विना सुल्ल के बदले कहीं दु ख न लेते लगना । 

पहले कद्दा जा चुका है कि ससार में प्रत्नेक आणी के दुख 
अलग अज्ग हैं। किसी को तन का दु क्ष है, किसी को धन सबंधी 
दुख है, किसी को खज़न संवधी दु ख हैं और किसी को माना- 
पमान सवधी दु ख है। इस प्रकार सव का दु ख अलग-अलग है। 
स्वियों के दुख पुरुषों के दु क्त से भिन्न हैं। वल्क्षि कई चीजें ऐसी 
भी मिलेगी जो पुरुषों को सुवरुप हैं और ब्लियों को दःखरूप 
अतीत होती हैं । किसी से ल्लियों को सुक्त मिठता है और पुरुषों 
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को दुस़ दवा दे । नवीन चूड़ी और साड़ी पद्दनकर स्त्रिया खुशी 
में फूछी नहीं समार्ती, केकिन पुरुष को पहना दिया जाय थो उसे 
दास प्रतीत दोगा। इस अकार सबके दु ख भिन्न-भिन्न हैं। मगर 
यह सव कल्पना की करामात हैं'। कल्पना ने ही पदार्थों में दफ़ 
कां रग भर दिया है। यद्द वास्तविक दुशक्ष 'नहीं हैं । छोगों 
दुःछ्षों के आगे वस्वविक ढुःख को भुला दिया हैं और उपरी 
वातों में ही जवर्दस्ती छु क्ष मान लिया है ! चूढ़ी और चूनडी के 
अमाव में स्त्री क्‍यों दुःस्ी होती हैं ? इसका कारण यही है हि 
उसे वह प्यारी लंगती है। पुरुष को 'वद्द प्रिय नहीं हैं अतएव 
उसके अभाव में उसे दक्ष नहीं दोता । इस प्रकार सभी ने 
अपनी अपनी कल्पना के अनुसार डु'ख की सृष्टि करली है। यह 
संब इं.ख कल्पना के ही पुत्र हैं । 


दुस्त दूर करने की प्राथना में में भी शामिल हुआ हूँ। 
मगर यद्द उपरी और कंल्पना अंसूत डुःंख मिद्टाने के लिए नहीं। 
अतएव हमें उस दु ख़ का विचार करना चाद्विए जो सर्वके लिए 
मान्य हों, जिससे सभी आंणी 'छूटना चाहें हों, लिंससे छूंटने 
पर सब दु खो का आत्यन्तिक नाश द्वो जाय “और जिसके मिटे 
'विना उपरी दुखों के मिट ज्ञाने से भी कोई विशेष लाभ नहीं है । 

चूड़ियों के लिए या नयी और सुन्दर चूनडी के छिए परमात्मा 
से प्राथेत्रा करना अज्ञान दे । ऐसी प्राथनां करने बलि यां करने वाली 
ने परमात्मा की महत्ता नहीं समझी ओर न अपने दु स्र की ही 
सममा है। परमात्मा से उस भूलभूत दुख के विनाश की ऑथना 
करना चाहिए जो और किसी के मिटाय नदींमिह सर्कता और 
जिसके मिटने पर ससार दी असीम संम्पंदा भी दिसी कम की 
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नहीं रहती । जब तुम परमात्मा से ससार की कोई वस्तु मेंगते हो 
तो समम्धे कि दुःख मांगते हे ओर दुःख मांगने के लिए परमात्मा 
की प्रार्थना करना क्या तुम्हें बचित मालूम होता.ह ! 


सज़ा की पद्चान केवछ छुत्त और चबर से नहीं ह्षाती । 
छन्न चंबर तो नाटक-का पक पात्र भी-लमा लेतादै। क्‍या उसके 
प्रति.राजोचित ज्यवद्वार किया जाता -है ? उसे व्याप राजा समान 
छेते है ! नहीं। अतण्व राजा की सधी पदचान.छुत्न-वेबर नहीं 
है। प्रजा का-वह बडा दुःख, जो उसकी - सद्दायता के विता नहीं 
प्रिट सकता, उसे मिटाने के लिए जो अपने-माणों की बाली लगा 
देदा है वही सच्चा राजा है | यही ग़जा की सच्ची कसोदी है। 
ऐसे प्रजाप्रिय राजा के समक्ष किस _'ख को दूर करने की प्राथना 
करोगे ? क्या तुच्छ ओर निस्सार चीज़ सोॉगने के लिए उसके 
दरबार में जाओगे ? आर ऐसा-किया तो सममा जाया कि 
तुमने उसका महत्व दी नहीं समझा | 


रज़ा के विपय में तुम्दें मालूस है कि छोटी;।छोटी बातों की 
माग उससे नहीं करना चाहिए। तवापरमात्मा जैसे दीन छोभ के 
सवध में यह-बात क्‍यों भूल बाते द्वो क्या परमात्मा को, तुमने 
इसी योग्य समझा है कि उससे :दाल-भात मांगा जाय ९ ऐसा 
सममने वालों ने परमात्मा की महत्ता घटाई है,-बढ़ाई- नहीं। 


जो असली दुःख मन में व्यापा होता है उस मिटाना तो 
दूर रहा, सवेसाधारण उस दुःख को जान भी नहीं सकते | मन 
के उस दुःख को मिटाने के लिये दी भक्तजन परमात्मा की प्राथना 
करते ६ अब देखना चाहिएं कि मन से जया दुःश्ष है किसी 
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ने तुमसे कद्दा--म तेरा सिर काट लेगा । तेरी ऑख फोड़ दूँगा 
या तेरी जचानी नष्ट कर दूँगा या तेरे शरीर की सारी शक्ति दवींच 
हँँगा । तो यद्द सुनकर तुम को कैसा दु ल्न दोगा ! अब इसका 
आशय यह है कि जरा और मरण का दु श्ष अलन्त प्रवत् है। 
इसी दु क्ष को मिटाने के लिए परमात्मा से प्राथना करनी चाहिए 
कि--प्रभो | में अनादि काल से जरा और' मरण के चक्र में 
पड़ा हूँ । अब में इनसे त्रस्त द्वो गया हैँ । यद्द दुःख मुुके सता रहे 
हैं। तेरे सिवाय और किसी से यह दु सख्त नहीं मिट सक्ते। 
इन्द्दीं हुःखों का विनाश करने के लिए अनेक्न मद्ठापुरुषों ने समार 
का सर्वश्रेष्ठ बैमव त्याग कर राजपाट छोड़कर उस संयम की 
शरण गद्दी है, जिसके बिना यह दुःख नहीं मिट सकते । 

जरा ओर मरण का दु ज्ञ तुम्दं ६ या नहीं! और तुम बूढा 
होना था मरना चाहते हो कि नहीं ? अगर तुम्दें यह दु ज्ञ अग्रिय ६ 
तो परमात्मा से प्रार्थना करों क्ि-प्रभो | मुझे हस दु ख से बचा। 

परमात्मा दी इस दुःख से घचा सकता है क्योंकि उसमे 
स्वयं इस पर विज्य प्राप्त की है | जिसने जिस पर विजय प्राप् 
करली है वही उससे दूसरों की रक्षा कर समझता है | इस विश्व में 
परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इस 
दुःख्व से मनुष्य को बचा सकती हो | 

*आज से पथुषण-पर्व आरंभ दोता है। भारतवर्ष में अनेक 
द्योद्दार पर प्रचलित हैं । किसी पर के दिन राखी वॉधी जाती है, 
किसी पे के उपलक्ष में होली की ज्वाला सुलगाई जाती दे दिसी 
पे पर दीपक जछाये जाते दे, किसी पर भैसों और बढरों का 
निर्देय वध करके मनुष्य अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं ! 
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इस प्रकार के अनेक पर्व आदे हैं जिनका वास्तविक उद्देश्य न 
समम कर भारत्वासी आमोद-प्रमोद करे है, मनमाना ख़ांते- 
पीते हैं और अनेक भार के कुत्सित व्यवद्दर करके पापोपाजेन 
भी करते हैं। 

इन सब स्योह्वारों की अपेक्षा जेनों का पर्युषण पर्व निराला 
है। अन्य सौद्दारो के अवसर पर अच्छा और अधिक भोजन न 
किया ठो यह सम्रमा जाता है कि हमने ट्योद्दार मनाया ही नहीं | 
मगर पर्युपण के अवसर पर अच्छा और अधिक मोजन किया 
जाय और राग-रग किये जायें तो यह सममता जाता है कि हमने 
पयुपण नहीं मनाया । इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्युपण पे में अन्य 
पर्वों की अपेक्षा विक्षक्षणता है। कोई इस पवित्र पर्व की सथौदा 
का उल्लघन करे यह वात दूसरी है अन्यथा प्रयेक जन घमोजुगामी 
अपनी शक्ति के अनुसार यद्द मापने मनाता ही है और दूसेरे 
भद्र प्राणियों पर भी इसका प्रभाव पढ़ता है । 

अनेक खानों पर पयुपण के दिलों में व्यापार बन्द रस्खा 
जाता है और मकान वनाने आदि के आरमजनक कार्य भी नहीं 
फेराये जाते | 

प्युषण पर्व आठ दिन का होता है । इसका कारण यहू हैं 
कि दिसी भी कार्य को अगर सम्यक्‌ प्रकार से सम्पन्न करना हो 
तो उसमें समय की आवश्यकता रहती ही है। जब्र कोई लौकिक 
त्वौद्दर आते क्रो होता है तो ऊई दिन पहले से उसझे तैयारी 
होने लगती है । दीपावत्षी से कई दिन पहले सत्र लोग मकानों 
और इन का कूझ-कचरा निकाल कर बाहर फैंकने छगेते हैं 
वाके दीपावली के समय पूरी सफाई होकर स्वच्छता हो जाय । 
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व्यापारी लोग ब्ष भर के ऑकड़ तैयार कर लेते है जिससे वर्ष 
भर के हानि-छाभ का पता चल जाय | यही. बाद पर्यपण पत्र 
के सम्बन्ध में है। पर्युपण पे के अन्तिम सवत्मरी के दिन जो 
छाय करना है इसकी तयारी के लिंए एक सप्ताह का समय नियत 
किया गया है । सबत्सरी के दिन आत्मा को शान्त, कपायद्वीन 
निर्दिकार और स्रच्छ वनाया नाता हें | इसके लिए विशेष 
अभ्यास की आवश्यकता है ओर इसी आवश्यक्रता की पूर्ति के 
अये एक सप्ताह का समग्र दिया गया है । इस एक सप्ताह में 
समभाव का अभ्यास करके अथवा समभाष को विशेष रूप से 
जागृत करके आत्मा को शान्त दान्त बनाया जात दूं। अन्द करण 
का कूंद्रा-कचरा काम क्रोध साया मोह आदि निक्राछ फेंकने के 
लिए यद सप्ताद दे नो मनुष्य सात दिन तक अभ्यास करने मे 
कमजोर रहेगा वह उसके बाद अपनी कार्यसिद्धी में भी कम- 
जोर रदेंगा । जो सात दिन में पूरी तरद शिक्षा पा लेगा वह 
अपने काये को साथ लेगा । 


बन 


भाद्पद भास में पृथ्वी सतापद्दीन द्वो जाती हे। पृथ्वी की 
कठोरता गल जाती है ओर उसमें खदुता एवं शावल्ञवा आ बागी 
है । ऐसे शान्तिमय वातावरण में पयुपण प्र आता है-ओर मनुष्यों 
का प्रक्रीत की ओर इशारा करके मानों कदृदता है-तुम मी अपने हृदय 
का सताप छोडे । कठारता तजो | मदुता और शीतछठा धारण 
करो । भाद्रपद मास में नदियों वड़े बेंग के साथ एक भी क्षण 
रुके विना अपने पति-सरित्पति-समुद्र-की ओर भागती दिखाई देवी 
है। उली समय पर्युपण पर हमारे कानों में कहता दै-एक समय 
का भी प्रमाद मत ऊरो | ( समय गोयस ! मा पमायए ) देखो; 
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नदी किस अन्त गति से, तेजी के साथ सागर की ओर भाग 
दी है। उसी प्रकार तुम भी अपने खामी-परमात्मा की ओर 
झनवर्त गठि से चलो | ज्ुण भर भी मत रुझे। नगें बीच में 
आने वाही चट्टान को जैंसे लाघ कर आगे वह जाती है उसी प्रकार 
तुम भी समस्त विज्वाधाओं छो लाथ कर परमात्मा के पथ पर 
बढ़ते चलो | 

भाद्रपद मास में जब समस्त प्रथ्वीतत हृरामण ओर 
प्रसादपूर वन ज्ञात हैं तो मयूर अपनो भाषा में और मेहक 
अपनी भाषा में मानो परमात्मा दी स्तुति करने लगते है। उस 
समय पयुषण प्र हमें चेतावनी देता है-ऐ मनुष्य | क्या तू इस 
वियंद्नों से भी गया वैता है कि साथेक्र ओर व्यक्ष भाषा पाकर 
भी तू प्रभु की पिरशवली का बस्ान नहीं ऊरता और उच्च खर मे 
शाब्षों के पवित्र पाठ का उच्चारण नहीं करता | साशाश यह है कि 
पयुषण के समय में समस्त प्रद्ृति एड नवीन रुप लेती है। 

परयुषण पत्र शत्रु को भी मित्र बनाने का आदर उपखित 
करता ह। चाह आपका शत अपनी ओर से शत्नता का दाग करे 
या नहा, भगर आपका अपनी ओर से शत्रता का ल्वाग कर देना 
चाहिए ओर हृदय क्रो खच् करके उसे गढे छातना चाहिए । 
उस दिल प्राणी मात्र की मित्रता का अनुतथान करना चाहिए। 


आप कह सकते ह-जिन लोगो के साथ हमार बै? बश-पर 
पराणत है, उनडे साथ मित्रता क्रिस प्रद्मार की बाय ? मगर 
पीदियों से बर होता है वो पीढ़ियों से प्रेम भी होता है और कया 


कक ।>आ] 


पाढ़ियां को बेर भिदता नहा ; प्रिदता ने शोता तो ज्ञान पुरुष 


(७८ ] [ जवादिर-किरण : चतुथथे भाग 
2 आय न कप 
मिटने छा डपदेश क्यों देते” अगर आप धर्म की सचमुच 
आरावना करेंगे और आपका अन्द करण शुचि ओर तीत्र कपान 
की वासना से रहित हो जायगा तो प्राणों के आहक पुरुष के अ्रदि 
भी आपको वैरभाव नहीं रहेगा । उस समय सारी रचना बदल 
लायगी। शत्रुता री परिभाषा दूसरी हो जायगी । हृदय प्रेम से पूरित 
हों जायगा | प्रेम से जो आनन्द द्ोठा है, बेर से नहीं हों सकता। 
सबको मित्र बनाना अपना थम हूँ | किसी को बरी बनाना था 
किसी के बेरी वनना वर्म नहीं हैं। 
बहुत से लोग कट्दा करते हैं कि हम तो बेर छोड़ते हैं पर 

वह बैर नहीं छोड़ता | यद्ट कथन श्रमपूर है। अगर आपके दृठव 
में प्रेम की मत्रत्ष भावना लद्वराने लगेगी वो उसके बर की आग 
बुमे विना रदेंगी ही नहीं | बर से दी बेर बढ़ता है आपके हृदय 
का बर आपके शत्र की बैरामि का इवन है । जब उसे इधन नहीं 
मिलेगा तो बह आग कब दक जलती रहेंगी ? आज्ञ नहीं तो ऋश 
अवश्य चुक जायगी। इसके आतिरिक्त आप दूसरे की चिन्ता क्या 
करते हैं ? अगर आपको निश्यय होगया है रि बरमाव लाज्यद 
ओर उससे सताप उत्तन्न द्वोता दे दया आत्मा ऋलुषित होती हैं 
तो आपको त्याग कर दी देना चाहिए, चाह दूसरा त्याग करे या 
न १२ । आप त्याग करेंगे ठो आपका कल्याण होगा, चह त्याग 
करेगा तो इसका कल्याण द्वोगा । यह कोई सौदा नहीं है द्नि बई 
द तो में दूँ। अगर किसी छी आत्मा अलन्त ऋलुपरित दे तो समव 
हैं वह शीत्र वर न छोडे, वत्र वक्त आप भी अप॑ना अकल्याण 
क्यों करते है ? आप निर्बेर वन ऋर अपनी आत्मा छो शान्द 
ओर पवित्र बनाना ही चाहिए। 
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दैर भूलकर दिस प्रशर अपने अपराध की आलोचना 
करनी चादिए, यद जानने के सिए एक उदाहरण लोजिए | 


भारत के प्राचीन राजाओं में राजा भोज यहुत प्रसिद्ध है । 
बहुत कम भारतवासी ऐसे मिडेंगे जो भोज के नाम से 'पपरिचित 
हों। ग़ज़ा भोज के समय में अनेक अन्दी यादें देती थी। भोज 
खय अच्छे कार्मो में भाग लेता था ओर हिसो को दु ख नहीं 
देदा था । भोजगान ही सुत्यु होने पर एक विद्वान्‌ ने कद्दा हैं>- 


अच धारा निराधात, निगलम्बा सरखती | 
पण्टिता खण्डिता सर्व भोगराने दिगते ॥ 


श्रथोतू-आज भोजराज़ का सगंबास द्वोन पर घारा नगरी 
निराधारा दो गई, सरस्वती का सद्दाय न रहा ओर सब परिहत 
खणिदत दो गये। 


इस कथन से सष्ट है कि राजा भोज अपनी प्रजा का प्रेम 
से पालन करता था ओर विद्या का बड़ा ही अनुरागी था। बह 
विद्वानों का खूब आदर-सक्कार करता था। भात स्वय विद्वान 
था अतः विद्या और विद्वानों की क्र करना उसके लिए स्‍्वाभा- 
त्रिक बात थी। राजा भोज दयालु और गुणवान था । 


ओज के राज्य में एक गर्गात भाह्ण रहता था। ब्राह्मण 
निषेन द्ोने पर भी समान क्या धनी था। जो कुछ मिलता उसी 
पर वह अपना निव्रोह कर छेता था। सचय के उद्देश्य से वह 
कमी किसी से कुछ न मॉगदा और न पप्रपना अपमान कराता । 
पद भिक्ता पर अपना निर्वाह ऋरता था। आाह्यण को घन केबल 
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मिन्ना ।” उसके घर में तीत प्राणी थे-वह, उसकी माता और 
पत्नी । पर्याप्त मिक्ता न मिलने पर कभी उन्हें भूखा रहता पड़ता था। 


एक दिन की वात हे कि आह्मण बहुत धूमा परन्तु उसे 
मिक्षा न मिली । घूमते-घूमत बह थक गया ओर भूख उसे सता 
रही थी। अन्त में उसने विचार किया-सभव है स्त्री ने कुछ बचा 
रखा हो तो इस समय तो बद्द खिलाएगी ही। फिर देखा 
जायगा। इस प्रकार विचार कर घर लौट आया। उसकी माता 
ओर पत्नी उस प्रतीक्षा कर रही थीं ओर सोच रही थीं बह कुछ 
लावे तो बनाए, खाए और खिलाए । मगर बाह्मण हो खाली द्वाथ 
आया देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुईं | चह नआ्आह्मण से कुछ भी 
न बोली । ज्राह्मण घर गया । उसने अपनी पत्नी से ऋद्दा-छाश्रो, 
कुछ द्वो तो खान को दो । 


४ आस जे 4 ०० अप |! 
पत्नी-कुछ छाये ह,ओ तो बचा दूँ। घर मे तो ऊुछ भी नहीं है। 
भाह्मण-रोज लाता हूँ । आज नहीं मिला तो स्त्री होकर 
एक दिन का भोजन भी नहीं दे सकती ' 
त्राहण बहुत भूखा था। उसे क्रोध आ गया। उधर 
ब्रह्मणी भी लाल दोगई । जाह्यणी ने कष्ठा-कभी एक दिन से 
ज्यादा का भोजन लाए होओ तो मुझ से कट्ठा कि सेभाल कर 
क्यों न रक्खा ९ लाकर देना नहीं और फिर ऊपर से मॉगना 
३ ३ च्् 
तथा तकरार करना यह भी भला कोई बात हैं | अगर छखिलाने की 
की हक ० मी आप न शो ०, # है ५ || 
हिम्मत, नहीं थी तो विद्ाद किये बिना दी कोने काम अटकता था 


ब्राह्मण तपा हुआ आया था | उसने क्रोध से तमतमाते 
हुए कदा--शाखिनी | मेरे घर तेरी जसी ख्री आई तो अब खाने 
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को कैसे मिल सकता है ? छोई सुरुक्षणा सी आती तो में कमा 
छाता | समर तू एसी अभागिनी मिली है कि में भटकते-मटकते 
हैरान हो गया पर चार दाने अन्न भी न मिल सका। तू अधो- 
गिनी है। तुमे भी कुछ वो करना चाहिए था। मिदनत म्जूरी 
करके भी कुछ रखना चाहिए था। खत्री को यह तो सोचना चाहिए 
था कि कदाचित्‌ कोई अतिथी आजाय तो कैसी यीठेगी | 


प्राह्मणी और गरम द्वो गई । वह बहने लगी-बस वहुत ही 
गया । अब जीम बन्द करलो। धिक्कार है उन सासूली को, 
जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है ! में अभागिनी हूँ गो अभागिनी ही 
सह्दी, ठुम्दारा माता तो भाग्यशालिनी हैं| उनके भाग्य से ही 
कुछ मिला द्वोता ! दरअसल अभागिनी में नहीं तुम्द्ारी मादा हैं, 
जिन्होंने तुम सरेफा सपत पेंदा किया जिसके पीछे में भी कष्ट 
पा रही हूँ । 

हि 4 


त्राह्मस ने कद्दा--तेरे मो वाप ने तुमे तो खूब पेदा किया 
। शक. निल 
है जो अपनी सासू के लिए ऐसे शब्द बोलती है ! निलत्ा को 
लज्ा छू भी नहीं गई ! 


यह कह कर ज्ाह्मण अपनी पत्नी को पीटने लगा। त्राह्मणी 
चिल्लाई-दाय, वचाओ, दौढ़ो, फोई ! उसके सिर से खून बहने 
दगा। सत्री की पुकार सुनकर वहदों पुलिस आ गई। पुलिस ने 
पूथवाछ की | जाह्मणी कहने लगी देखो- मुझे; इतना मारा है कि 
सिर से खून बहने लगा है। लड़ाई का कारण यही है हि घर में 
कुछ है नई और खाने को मोगत हैं । इस राज्य मे ऐसे मी 
आदमी रहते हैं | घर में दाना नहीं और घियाह करने स्री को 
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पकड़ ठाते हैं और फिर उसझी मिट्टी पलीत इरते है । उन्दीं 
पूछ लो, छड़ाई का और कोई कारण हो तो । 

त्राह्मण सोचने लगा--बुरा हुआ। मेने वृथा ही कोश में 
आकर इसे मारा | इज्जत जाने का मौका आगया | 

पुलिस ने कद्ा--इसमें श्री का कोई अपराब नहीं। यह 
पुरुष का हो दोप है। त्राह्मण ! तुमने स्री पर अत्याचार डिया 
है। तुम गिरफ्तार किये जाते हो । 

त्राह्मण गिरफ्तार होकर कोतवाल के पास पहुँचाया गया। 
ब्राह्मण सोचने छगा--क्रोध में आकर त्राह्मणी को मार तो दिया, 
मगर अगर कहूँगा कया ? पुलिस के सामने अपनी कष्टऋथा कइन 
से छाम द्वी क्या हैं| सिफ लज्जित होने के ओर क्या होगा 
चादे जो हो राजा के सिवाय ओर किसी को कुछ भी उत्तर न 
दूँगा । 

कोतवात्ञ ने कद्ा--तुम अपना वयान लिख्ाओ | तुमने 
क्या किया है ओर छिस अपराध में गिरफ्तार डिये गये हो 

ऋ्राह्मण बोला--में मद्दाराज भोज का छोड़ कर और किसी 
के सामने बयान न दूँगा | कोतवाल ने बहुत डॉट-फटकार वतलाई, 
मगर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ । इसने वयान नहीं दिया । 
कोतवाल ने सोचा--त्राह्मण बड़े जिद्दी होते हैँ | इससे जिद न 
करके महाराज के सामने पेश कर देना ही ठीक होगा | उसने 
ब्राह्मण के कथनानुसार राज्षा के सामने दी त्राह्मणु को पेश करने 
का निश्चय किया । 


पहले जमाने में आजकल की तरद्द मुकदमे की तारीक्षों पर 
तारीख नहीं पड़ती थीं। मामला मौद्िक सुनकर चटबट फेसला 
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दे दिया जाता था। आजकल का न्याय बड़ा महगा और विचित्र 
हैं। उस समय का न्याय सस्ता ओर सीधा था । 

दूसरे दिन राजा भाव अपनी राज-समा में आये। सिंहासन 
पर आसीन हुए। भ्रम से सब अपराधी उनके सामतसे पेश किये 
गये । सयोगवश उस दिन पहला नवर उस ज्ाह्मण का ही था । 
राजा भोज ने प्राह्मण के विषय में पूछा--यदद कौन है ? इसने 
क्या अपराध किया हैं ! सरकारी शख्स ने कट्दा--यद जाह्यण है । 
इसने अपनी स्त्री को इतनी निर्देयता से पीटा हें कि उसके सिर 
में खून आ गया । अगर स्त्री को दरबार में पेश किया जाता तो 
न जाने क्या-क्या कहती । परन्तु स्त्री को दरबार में लाने की 
आज्चा नहीं हैं। इसलिए उसे पेश नहीं किया गया बह कट्टती थी- 
यह प्राह्मण कुछ लाकर तो देता नहीं है और खाने को मागता हैं ! 
खाना न सिद्देत पर इसने स्त्री को घुरी तरह पीटा है 

राजा--नआाक्षण | क्या यह बात ठीक दै ? 

माइण--महाराज | ओर सब ठीक ६, एक वात गलत है। 

यह मुझे ्राह्मण बता रहे हैं । पर में जाक्षण नहीं चार्हाल हूँ । 
पु कोतबाल--हुजूर | यह आपके सामने भी भूठ बोलता 
६ । यह आाहण ६ और अपने को चारडाल प्रकट करता है । 

त्राह्मण--मदाराज ! यह लोग ऊपर दी बादें देख कर मुमे 


प्राह्मण कहते हैं । भीतर की बाद का इन्हें पता नहीं। में असली 
भीतरी बात कह रहा हूँ । 


पल नाप्ति तपो नात्ति नासस्‍्तीनियविनिग्रह,। 
सर्वभूतदया नालि एतच्चाण्डाज लक्षंग॒म्‌ || 
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सल्ल ब्रह्म तप्रो ब्रह्म, त्रह्म शद्रयविनिम्रह | 
सवभूतदया त्रह्म, थोतद आह्मणलक्षणम्‌ || 


महाराज सत्य का अभाव, तप का अभाव, इन्द्रियनिप्रह 
का अभाव और भूतदया का अभाव चाडाल का लक्षण है । विस 
में सत्य हो, तप हो, इन्द्रियनिम्रद हों, प्राणियों की दया हो, बढ़ी 
ब्राह्मण कहलाता है । 

जो ब्राक्षण होगा वह आपके समत्त अभियुक्त बनकर नहीं 
आएगा। मु में चाडाल के लत्षण मौजूद ६, अतएव मैंने अपने 
आपको चाडाल प्रकढ किया है । 


मित्रों ! आप दूसरों पर ही यह लक्षण घटाने का प्रयत्न 
मत करो । शास्त्र में आवक को मी ब्राह्मण कहा है। आप आवक 
होने का दावा करते हैं तो यह लक्षण अपने ही ऊपर घटाने 
का प्रयत्न करना । 

ब्राह्मण ने कद्दा--जिसमे ब्राह्मण के यह उत्तण मोजूह हैं, 
वह ऊपर से चाहाल दाने पर भी वास्ततर में द्राह्मण है। जिसमे 
चाइल के लक्षण पाये जाते है, वह उपर से ब्राह्मण होने पर भी 
मातर से चाडाल ही ह। 

किसी समय ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी ओर उसका 
कारण उनका सदाचार था। आज यह सिति नहीं रही | आजकल 
के कई ब्राह्मण तो एक ही कन्या की दो जगह सगाई कर देते ह 
ओर दोनों जगहों से रुपये ऐंठ लेते हैं । एक जगह कन्या देना ठदरा 
कर इसे दूसरी जगद् देना ठद्दरा लेना अन्याय की हृद है।यह घोर 
अनीति हैं। सच्चा ब्राह्मण ऐसा घोर दुष्कर्म कदापि नहीं कर 
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सकता । कन्या बेचना महापाप है और जब ब्राह्मण ही यह मक्ष- 
पाप एरन लॉ तो दूसेर क्या नहीं करेंगे 

मेरे पास एक दायमा (]) ब्रह्मए सब्जन एक आथेना-पत्र., 
ढेकर आये ये । उसमें यह था कि हमारी जाति में लड़की के 
बदते रुपया न लेने का रिवाल था, लेकिन अब बहुत से छोग इस 
णिज को भेग करके रुपये छेने छो है । इल्यादि। किन्तु ऐसे 
मामले में में क्या करता था ! भेरा अधिकार सिफ कहने का है, 
इसहिए कहता हूँ कि कन्या के बदले रुपया तेना महपाप है और 
इस तरह का रुपया लेने वाढे का कभी भत्ता होते नहीं देखा जाता। 

एक आदमी के पॉच लड़कियों और एक लड़का था। 
उसने पॉचों ृकियों के भरपूर रुपये लिये, फिर भी लड़का 
कुबारा रह गया, और उसके वश का नाश हो गया । लड़कियों 
के रुपये लेने पर भी यह परिणाम निकशा | ऐसे ऐसे परिणाम देखते 
हुए भी शोग लालसा नहीं छोइने और यहों तक बघन्य काये 
करने छातते हैं हि एक कन्या की दो जगह सगाई कर देते हैं। 
आयेजाति का, जो ससार में अद्वितीय उन्नत आदर वाली ओर 
धर्मपरायण सम्रमी जाती है, यह नैतिक पतन देखकर किस 
मानसिक संदप ने होगा। 


मेरा उद्देश्य ब्राह्मणों पर आज्लेप करना नहीं है। हमें भी 
वाह्नण ज्यादा प्रिय है। हमारे गणधर इन्ध्रभूति गोतम वाह्मण 
ही थे, ढेकिन सत्य, दया भादि वाह्मणेचित गुण न होने पर भी 
उप वाह्मणी वी कूंद्च से जन्म ढेने के कारण ही वाह्मण कहछाने 
पात्रों और अनायोवित आचरण करने वालों को क्या कह जाय। 
जिस दुश में हुए करोड़ 'वाह्षण रहते ६ और एक बहुत बड़ी 
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सख्या में साधु रहते हैँ, उस देश का पलडा आज इतना नौचा 
क्यों भुका हुआ है | इस प्रश्न का समाधान करने चलोगे दो ऐसे 
ही कारण प्रतीत द्वोंगे । एस द्वी कारणों से भारत की नोका डूब 
रही है। ज्ोगों ने अपने उज्ज्वल चरित्र को भुला दिया है और 
धम एव नीति से च्युत द्ेति जा रदे हूं । मित्रों | अपने प्राचीन 
पूवजों के निष्कलक यश की रक्षा करो । उत्तराधिकार में मिले 
हुए गौरव को बढ़ाकर सपूत कदलाओ, जिससे भविष्य क्री सवान 
भी तुम्हारे ऊपर गये कर सके। तुम्दारे पृव्वेजों ने तुम्दें जो प्रतिष्ठा 
इस विश्व में दिलाई है, क्या वह तुम अपनी सन्तति को नहीं 
दिला सकोगे ? अगर न दिला सके तो सपूत नहीं कहला सकोगे। 
सपूत बनेन के लिए पाप से डरो, नीति को मत छोड़ो, धम्म को 
जीवन में एक रस कर छो । ऐसा न किया तो कुदरत सजा देगी ही। 


श्रीकृष्ण ने यादवों से जुआ, परस्त्री लोलुपता आर मदिरा- 
पान छोड़ देने को कद्दा था। जैनकथा के अनुसार क्ृष्णजी ने 
भगवान्‌ अरिप्टनेमि की वाणी सुनकर कटद्टा था ओर भागवत आदि 
के अनुसार भावी देख कर कह्दा था| कुछ भी हो, यद्द तो निश्चित 
है कि उन्होंने यादवीं को चेतावनी दी थी । उन्होंने कद्दा था-मे 
स्वय यदुवश में जन्मा हूँ । मेने तुम लोगों की रचा की ईं, 
डेकिन भरे द्वारा ही सदा तुम्दारी रक्षा और पालन-पोपण होगा, 
यह मत सम्रको। इस भ्रम में रदोगे तो बुरे दिन देखने पढ़ेंग । 
अगर तुम दीन बातें छोड़ दोगे तो में ठुम लोगों का रक्षक ओर 
कल्याणचत्तों हैँ । अगर वीन वादे न छोड़ोंगे तों आपस में ही 
सूसछों से सिर फोड़कर मर जाओगे | वह तीन बातें यह है- 
मद्रिपान, दूयूत और परक्षी सेवन | 
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यों यह दीन बातें साधारण द्वी थीं, फिर भी यादवों ने 

कब हक प 

कृष्ण की बात नहीं मानी। उन्होंने मदिरापान किया, जिससे 
वश का नाश हो गया । 


आप लोगों में कोई दारू तो नहीं पीता ! आन कल कई 
ओसवाल कहलाने वाले भी दारू पीने लंगे हैं । मगर स्मरण 
रक्‍्खो, दारू पीने वालों की कृष्ण भी रक्षा न कर सके, तो ओरों 
की क्‍या चलाई है | अगर कुसणति में पढ़ कर कोई पीने लगा 
द्वों तो उसे अब त्याग देना चाहिए । 


फृष्णजी ने दूसरी वात जुआ छोड़ देंने की कह्दी हैं | जुआ 
का व्यसन मनुष्य को कितनी वी-बड़ी मुसीबतों में ढाल देता 
है, यद कोन नहीं जानता ? युधिप्टिर जैसे शुरवीर और प्रत्तापी 
महापुरुष की जो दुदेशा जुआ ने की, उसे सभी जानते है । 
फिर तुम किस खेत की मूली हो ? जुभा खेल कर अपनी प्रतिष्ठा 
गेंवाना, अपनी सम्पदा से हाथ थो बेंठना और फिर अनेक 
पाषों में प्रवृत्त होना, किसी मी दशा में चाँहनीय नहीं हो सकता । 
आजकल जुए के अनेक सभ्य (!) रुप प्रचलित हों गये हैं। 
उन सव से बचना विचारशीत्ष पुरुषों का कर्तव्य हैं । 


कृष्ण ने तीसरी बात परद्धी-त्याग की कही थी इस विषय 
में अधिक क्‍या कद्दा जाय ? कुलीन पुरुषों के लिए परस्त्रीगमन 
एक महान्‌ कछक रूप ह | कुलीनता के नाते भी इस पाप से 
बचना आवश्यक है । इससे लोक ओर परलोक दोनों सुधरते हैं । 
. _ इष्णजी क्या जन और क्या वैध्णव-सप्ती के मद्दापुरुष 
हैं। वे पुरुषोत्तम आर भावी तीयकर हूँ । सच्ची और द्वितकर 
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बात तो एक अदना आदमी की-भी मानी जाती है, फिर वें तो 
महापुरुप थे | उनकी वात मानने में द्वित ही है । 

जिससे यह तीन वार्ते सिद्ध हों, उसका भवश्रमण मिट गया 
समभो । इनके त्याग से सभी दृष्टियों से जीवन पवित्र बनता है । 
आप लोगों को भी इन तीन बातों का त्याग दर देना चाहिए। मगर 
यादवों की तरह मत करना । यादवों ने ऋष्ण के सामने तो स्वीकार 
कर लिया था कि हम इन तीनों का त्याग कर देंगे, मगर दृरअसत् 
त्यागी नहीं | इसी प्रकार आप भी कदाचित्‌ सामने कह दें और 
फिर त्याग न करें । मुझे आपने अपना शुरु माना है, परन्तु इन 
तीन वाधों के न ल्यागने पर कृष्ण भी यादवों की रप्ता न कर सके, 
तो में क्या कर सकता हैँ ! सारांश यह कि अपने घ्म पर निम्न 
हुए विना कल्याण नहीं दो सकता | 

जिसके हृदय में गुणों के प्रति राग होगा, जो अपनी 
आत्मा को निदोष बनाना चाहेंगा और जिसने पवित्र जीवन 
बिताने का सकलप किया द्ोगा, बह भूल से, उत्तेजनी से या 
लालच से किये हुए अपराध को खीकार करने में आगा-पीछा 
नहीं करेगा | सरल हृदय व्यक्ति को अपना दोष इसी प्रकार 
चुभता रहता है जैसे शरीर में कॉठा, और जेसे कॉटा निकले 
बिना मनुष्य को चैन नहीं पड़ता, उसी प्रकार अपना दोप व्ागे 
विना पवित्र हृदय पुरुष को शान्ति नहीं मिलती। विवेकशार्ली 
पुरुष भलि-भाति जानता द कि आन्तरिक विकार का शल्य 
अधिक ओर दीघेकाल तक कष्टदायी द्ोता दे । 


वास्तव में अपराध स्वीकार कर लेना बढ़ी वात हैं। उस 
के बै< ९७, 
ब्राह्मण ने अपना अपराध स्वीकार करके क्द्टा--मिं ब्राह्मण नहीं 
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चाडाब हूँ।' आप भी अपने अपराध छिपाने की चेष्टा मत करो, 
वरन परमात्मा के आगे प्रगट कर दो । 


प्राह्मण की बात सुन कर राजा दग रह गया। उसने सोचा- 
यह ब्राह्मण क्तिना स्पष्ट वक्ता और आत्मवत्ी है ! मगर राजा 
को इस मामले की जड देखनी थी। अत राजा ने कद्दा--तुम 
चाहे ध्ोक्षण हओं, चाहे चाढडाढु हओ । जो अपराध करेगा, उसे 
दण्ड मिलेगा ही। अब यह वतलाओ कि तुमने अपनी स्त्री को 
क्‍यों मारा ९! 


ब्राह्मण पढ़ा-लिखा था। उसने राजा से कहा--- राजन ! मेरी 
बात सुन लीजिए और फिर जिसका अपराध हो, उसे दह दीजिए 7? 


राजा--हैं,, सुनाओ, क्या कद्दना चाहते हो 
वाह्षण-- 
अम्बा तुष्यति न मया न तया, सा$यि नाम्बया न भया | 
अहम न तया न तथा, वद राजन | कत्य दोषोष्यम॥ 


भद्वारान ! आप देष का निशय करे--कि बास्तव में 
किसका है ? और लिसका अपराध सिद्ध हो, उसे दण्ड दो। हम 
घरमें वीन प्राणी ह--मैं, मेशे माता और मेरी पत्नि । पुत्र केसा 
भी दो, मगर माता का धर्स उससे प्रेम करना और इसकी रक्षा 
करना है। कहावत है--'पूत कपूत दो जाता है, मगर माता कुमाता 
नह द्ती !! मगर मेरी माता, मेरी रक्षा ते दूर रही, पीठे शब्द 
भी नहीं बोलती। कभी मुझे वेटा कह कर सबोधन भी नहीं 
करती, बस रह के बदले गाहियाँ देशी है। किसी-किसी घर 
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मॉ-बेटा में स्नेह नहीं द्वैता, तो सास-बहू में ही प्रेम दवा है, मगर 
मेरे घर यद्द भी नहीं है। माँ, मेरी पत्नि को गालियों ते देती है, 
पर कभी मधुर वचन नहीं कद्ठती । यह सुनकर आप सोचेंगे कि 
यह माता का अपराध है, मगर वात यहीं खत्म नहीं देती । अनेक 
स्त्रियों ऐसी दाती ६ कि सास की जली कटी वादे सह लेती हैं-- 
शान्ति के साथ सुन छेती दे लेकित मेरी स्री, भाता की श्राधी 
बात भी नहीं सुन सकती | वह एक बदले चार सुनाती है। अपनी 
बातों से उसे शान्त ते करती नहीं, उल्टी जला देती है। कई 
जगद् सासनवहु में प्रेम नहीं द्वेता । मगर पति पढ्नी में प्रेम हाठा 
है। लेकिन मेरे घर“यह भी नहीं दे । मुर्कभ और मेरी पत्नी में 
क्रितना प्रेम है, यद्ट बात वे इसी मामले से जाना जा सकता है । 
अनेक माताए कैऊेयी के समान होती है, मगर उनके पुत्र रामचन्द् 
सरीखे द्वोते हैं। मगर में ऐसा अभागा हूँ कि अपनी माता को 
जनली तक नहीं कहता | सदा अचज्ञा ही करता रहता हैँ | अप- 
शब्दों की कमी कभी बौछार कर देता हूँ। राजन्‌ ! आप ही 
निणय कीजिये यट्ट सब क्रिसका अपराध है ? जिसका अपराध 
हों, उस दण्ड दीजिए । 


राजा भोज बड़ा बुद्धिमान्‌ था। उसने कद्टा--में सब 
समभ गया !' और राजा ने भारी को आज्ञा दी--इस ज्राह्मण 
की पक हजार मुहर दे दो |” राज्ञा की आज्ञा सुन कर भडारी के 
आश्चये का ठिकाना न रहा । सोचने छगा--बाठ क़्या हुई ? 
प्राह्ण ने अपराध किया है--अपनी स्त्री का खून बद्दाया है और 
महाराज उसे यह इनाम दे रद है। अपराध की सजा एक इजार 
मुधर इनाम | 


दैर का परिद्दार [१६१ 


भडारी की मुद्त मुद्रा पर विस्मय का जो भाव उंदित हुआ, 
उसे पहचान कर राजा ने कद्दा--तुम्दें क्‍या शब्य दे । क्‍यों 
आगम्ये हो रहा है १ रप्ट कह्दो न ! 

भारी बोला--खो को पीटने के बदले इस जआाह्मण को 
एक हजार मुहर मिलने की वात सागर में फेल जायगी तो बेचारी 
स्लियों पर घोर सकट आ पढ़ेगा ओर राज्य का खजाना खाली 
देनि का अवसर उर्पास्थित हो जायगा | सभी लोग अपनी अपनी 
स्त्री को पीट कर इनाम लेने के लिए आ खड़े होंगे। 


राजा ने कद्द -मंडात वात तुम्दारी समम में नहीं आई । 
लो आदमी ज्ञाता-पीता सुल्ला है, पद अपनी स्त्री को मारेगा तो 
उसे दंढ देने में ज़रा भी रियायद नहीं की जायगी, चाद्दे वह 
भेण पुत्र ही कयें न दो! ऐसे अत्याचारी का पक्ष में कदापि 
नहीं दंगा । में श्री को मारने के बदले इसे मुहर नहीं दिला रहा 
हैँ, किन्तु इसे दूसरा दु ख हैं। उस दु ख को दूर करने के लिए 
दी मुहर दिलाता हूँ। दंड ओर कानून, अन्याय ओर अत्याचार 
रोकने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं । अगर इस ब्राह्मण 
को केंद्र कर लिया जाय तो इसकी इज्चत जायगी, यह 
निलेज्ज बन जाया ओर अपराध का जो मूल कारण है बह 
दूर नहीं हागा। अभी माँ, बेटा और स्त्री लड़ते-कराढ़ते भी एक 
साथ रहते हैं। इसे कारागार में डाल देने से सव तितर-बितर हो 
जाया | अभ्री तक किसी ने किसी को त्यामा नहीं है, मगर कैद 
की हालत में एक दूसरे को छोड़ कर भाग जायेंग | इसके आततरिक्त 
इस सज़ा देने का अर्थ इसकी बृद्धा माता ओर गरीब पत्नी को सजा 
देना होगा । ऐसा करने से अनेक प्रकार दी घुराइयाँ फैड जायेंगी । 
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_ भडारी | तुम इस त्राह्मण की बुद्धि पर विचार करो। इसने 
कहीं वयान नहीं दिया ओर यहाँ आया है । यह जानता था #्षि 
कानून के शब्दों को द्वी सभी कुछ सममकर नहीं से चिपटे रहने 
बाते लोग मेरा दु ख्र नहीं मिटा सकते। वे न्याय की आत्मा को 
नहीं देख सकते । फिर उनके सामने दुखड़ा रोकर क्यों अपनी 
इबल्नत गवाऊ ? असल में इसके अपराध का कारण दरिद्रता है। 
मैंने मुदरें देकर उस दरिद्रवा को दी दृण्डित किया है। मेरी समम 
में राजा का यही धर्म है। राजा को अपराध के मूल करणों पर 
विचार करना चाहिए ओर जिन कारणों से लोग अपराध में 
प्रवृत्त देते हैं, उनका निवारण करना चाहिए। राग को ऊपरी 
ओऔपध करना दी पर्याप्त नहीं है, मगर रोग के कारणों को दूर 
करना दी मद्ठत्वपूर्ण वात है ।? 


आज कल द्रिद्वता का दुख बेहद वढ़ गया है । वी०ए० और 
एम ०ए० पास करने वालों को इस दुख के मारे फॉसी खा कर 
रे ब्लड «पे [4 +अ...] 
मरना पड़ता है । उन्हें नोकरी नहीं मिलती ओर दूपित शिक्षा- 
पद्धति के कारण वह्द मिहनत-मजूरी करना मरने से भी अधिक 
कष्टकर समभते है ! मारत का राज्य अग्रेजों के अधीन है। वह 
सात समुद्र पार बठ कर शासन करते हैं। प्रजा के प्रति उन्हे 
अनुराा नहीं आत्मीयता नहीं, सद्दानु भूति नहीं | प्रजा को कंगाल 
ञ् «मी... रे ३ चाँ 
बनाने वाली नयी-नयी योजनायें और कानून गढे जाते हे 
ओर बुरी तरह देश को चूसा जा रद्द है |! क्रिसी समय जो देश 
सब भॉंति से समृद्ध था, धन-वान्य से परिपूर्ण था, आज उसकी 
इतनी गयी गुजरी ह्वाज्नत द्वो गई है कि थोडे से पसों के लिए माता 
हि. ३ कक जे की ओ > | 2 कि 5 
अपने पुत्र को बेच देने के लिए डद्यत हैं | दरिद्रता के इस प्रोर 
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अभिशाप ने भारत वासियों का जीवन कितना दीन, दीन, जधन्य 
और कलुपित बना दिया है! यह देख कर क्रिसि मनस्ताप न 
होगा ! कहाँ है आज राजा भोज सरीखे अ्जावत्सल नृपति, लिन्ह 
प्रज्ञा के कष्टी का सदा ध्यान रहता था और जो प्रजा की भलाई 
में ही अपने राज-पद्‌ की साथकता मानते ये |! प्राचीन काल के 
भारतीय राजा, 'प्रजा के संरक्षक थे। सम्पूर्ण राज्य एक बडा 
परिवार था और राजा उसका मुखिया था | इसी कारण भारतीय 
प्रजा राजा को अपने पिता के तुल्य मानती थी। राजा और प्रज्ञा 
में किठना मधुर सम्बन्ध था उस समय | आज़ यद्द सब भुवकाल 
को सपना वन गया हैं | प्रथम तों आजऋल ससार से राजतत्र 
ही उठता जा रद्दा है और ग्रज्ञा अपने अविकार में शासनसूत्र 
प्रदण करती जा रददी है, जदे। कही राजतत्र शेष हैं, वहाँ राजा 
और प्रजा में भयंकर सघपे द्वी दिल्लाई देता है । इसका अ्रधान 
कारण यही है कि राजा अपने उत्तरदायित्व से गिरगये | उन्दोने 
अपने को प्रजा का सेवक न समझ कर ईश्वर छारा नियुक्त 
खच्छद भोग का पुतला समझता । प्रजा को चूसना और विज्ञास 
करना ही अपना ध्येय चना लिया । फल्न यद्द हुआ कि राजा और 
प्रवा के द्वित परस्पर विरोधी वन गये। जञं द्वित में पारस्पारिक 
विरोध होता है और दूसेरे के द्वित का घाव कर अपना द्वित 
साधन करने की भ्रश्त्ति होती है, वहों सघ्ष अवश्यम्माबी है । 
यही राजा अजा के. सघर्ष का कारण हैं। अवाचीन इतिहास 
सष्ट बदलता दे कि विज्ञय प्रजा-पक्ष के भाग्य में है। आखिर 
प्रजा की ही विजय होगी। इस सत्य को सम्रक कर राजा लोग 
समय रइते सावचेत हो जाएँ, गे इसमें उन्हीं क्री भलाई है । 
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राजा भोज प्रजा-रज्ञन करने के कारण सच्चा राजा था | 
प्रजा के दु ख-दढदे कों सममना ओर उसे दूर करना ही उसका 
मुय्य करोव्य था। यही उसका राजवस था| प्रजा उसे पुत्र के 
समान प्रिय थी, इसलिए वह पिता के समान प्रजा झा आदरणीय 
था । उसने त्राह्मण के क्ष्टीं पर सहृदयता स विचार जया और 
उन्हे मिटा ठिया । 

भहात का भ्रम भग द्वो गया । वह मन ही मन भाव की 
प्रशला करन लगा। उसने एक इजार मुदरें लाकर आह्यण के 
सामने रख दीं । 

राजा ने ताह्मण से कद्वं--जिसका अपराब था, इसे ढदढ 
दिया गया है । लेकिन इस काड वी पुनरावृत्ति हुईं तो भारी दृइ 
दिया जायगा | 

प्राह्मयण ने क्द्या--मद्दाराज ! आपके वाचित निर्णय दी 
प्रशसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है | अब अपराय के 
दो मेरे तन के टुकड़े-टुकंढ़े करवा दीजिएगा। 


मुहरों की थैली लेकर आह्मण अपने घर चला । घर में 
सास-वहू के वीच कदल मचा हुआ था। सास कद्दती थी--वून 
उससे ऐसा क्यों कद्दा ? उसकी वात झुन क्यों नहीं ली ?? बहु 
कहती थी--उन्होंने मुझ से ऐसा कहा क्‍यों ) बस, इन्दीं मूल 
सूत्रों पर भाष्य ओर टीकाये रची जा रही थीं । 

उसी समय यैली लिए ब्राह्मण आता दिखाई ठिया। इसे 
देख दोनो शान्त हो गई । थैली देखकर रन्‍्हें कुछ तसल्ली हुई । 
आज तक इनना नाज भी कभी घर में नहीं आया था। अतरव 


+ट 
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भीतर की-मुद्रे न दिखाई देने पर भी उडी प्रसन्नता का पार 
नहीं था । आह्यण ज्व निकट आ गया और यैली में गोल-नगोल 
चीजे मालूम हुई तो कददन, ही क्या था ! उन्होंने सोचा--अगर 
इतने पैसे हों तब भी बहुत है । 

दोनों ड्री लड़ाई बन्द दी गंइ । उनकी विचारधारा बदल 
गई । सास वोढी--'वेटे को वजन लग रहा द्ोगा, भे थैली ले 
लू! बहू ने कद्दा--तुम बूढी हो, तुमसे क्‍या बनेगा ! लाओ में 
दी लिये लेती हूँ ।” सास ने उचर दिया-- तुम चोट लगी है न! 
तुमसे कैसे बनेगा !” बहू मुस्किस कर बोली--(इस मार में क्या 
रबखा दे | पति की मार ओर घी की नाल बरावर हीती है !! 


आखिर दोनों यैली लेने दौडी । सास कही थी--वहू को 
चोट लगी दै, इसे बोझ मत देना । बहू कहती यो--सास बूदी 
हैं, इन्हें तकलीफ मत देना । ब्राह्मण ने कद्दा--तुम दोनों ही कष्ट 
मठ करो । यह बोक मेरे ही सिर रहने टों अपना अपराध का 
भार मुझे ही उठाने दे। । 
थैली लिये त्राह्यण घर पहुँचा। यैत्री खोली ते उसमें 
पीज्ी-पीली मुदर्रें देखकर सास-बहू दोनों चकित रह गई। प्रसन्नता 
का पारावार न रद्द । भूखे घर में अनाज के इतने दाने आते तो 
क्या कम थे ! फिर यद्द ते मुहरे ठहरी । 
है कप # | 
मा कहने छगी--बटा ! मेरी जैसी कठोर हदया माता नहीं 
थक हट इक पट पित्त 
आर तुक-सा सपूत वटा नहीं। मे सदा सापिती ही रही। कभी 
तुझे शान्ति न पहँचाई। माता का इत्तेज्य बेटे पर करुणा रखना 
है, मगर मेंचे कभी सीधी वात मी न की । तू धन्य हे बेंटा, जो 
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मुझे छोड़ कर कहीं चला न गया, नहीं ते ऐसी शा माता का 
पालन फरने के लिए कान रहता हूं | अब तू मुमे क्षमा कर ढेना। 

बहू ने कद्दा--यढ सब मेरा दी कसूर था |! म घर में आई 
नभी से सब को कष्ट में पढना पड़ा | मेने पति ओर सास वी 
सेव अवज्ञा द्वी की थी ! मेरी जेंसी स्ली जिस घर में हो, वहा 
पाप न बढ़े तो क्‍या हे ! सीता इतने-इतने कष्ट सहन करके भी 
पति के साथ रही | पर मुझ दुष्टा ने आप दोनों को कभी प्रिय 

वचन भी न कद्दा | इतने पर भी आप दोनों ने भुझे ल्यागा नहीं 

यह बड़ी 'कृपा की । अब आप भरे सघ अपराध भूल जाये। 

ज्राह्मण बोला--मां और प्रिये ! तुम मुझे क्षमा करना । 
मेरा कत्तेन्य तुम्दारा पान करना था | सपूत बेटा वृद्धावस्था में 
माता की सेवा करता हैं और सक्चा पति अपनी पत्नी की सदैव 
रक्षा करता है। मेंने दोनों में से एक भी कत्तेव्य नहीं पाला | मैं 
तुम्दें भरपेट भोजन भी तो न दे सका! जो पुरुष अपनी जननी 
और पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता, वह घिंकार का पात्र है। 
मेंने भोजन नहीं दिया, इतना दी नहीं, धरन्‌ भोजन मागो और 
उसके लिए झगड़ा भी किया । माता की सेत्रा करना दरकिनार, 
उससे कभी मीठे शब्द तक न कहें । भेरे इस व्यवहार के लिए 
ठुम दोनों द्वी मुके क्षमा करना । 

इस प्रकार तीनों ने "अपनी अपनी आलोचना की। धाह्मण 
ने कद्द-अब भूतकाल की वाद भूल जाओ | दम छोग दरिद्रता 
से पीड़ित थे, इसीलिए घड़ी भर पदले कया थे और अब दरिद्रता 
दूर द्वोते ही क्‍या दो गये ! गुण गाओ राजा भोज का, जिसने 
अपना यह दु"त्न जान लिया और मिटा दिया ।: * 
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इस अकार ब्राह्मण का यह छोटा-सा कुदुम्ब शीघ्र ही 
सुधर गया। तीनों बढ़े प्रेम से रहने कगे। दरिद्रता के साथ दी 
सो कलद् भी दूर हो गया।.* 


ब्रह्षण अपना दु क्ष राजा के पास ले गया था। इसी 
प्रकार हम लोग क्या अपना दु ख भगवान्‌ के पाम ले गये हैं ! 
मेने प्राथना में कह था-- 


श्री अमिनन्दन हु खनिऊंदन, वन्‍्दन पूजन जोग जी। 
आशा पूरे चिता चूगे, आगे सुख आरोगजी ॥ 


परमेश्वर के दरवार में हम्त भी यद फरियाद लकर उपसित 
होते हैं। लेकिन जिस प्रहार ब्ाह्मए ने निवालिम हृदय से 
अपना अपराध स्वीकार किया था, उसी प्रकार दम लोगों को भी 
अपना अपराध स्वीकर करना चाहिए। अपने अपराध को दवाने 
वी चेष्टा करने से $श्वर भी कुछ नहीं कर मरेगा। अतरव कृत 
पापों के लिए पश्माताप करों । परमात्मा के प्रति विनज्न भाव से 
जमा ग्राथों वनो । आगे अपराध न करने का ढ़ सक्त्य करे । 
ऐसा करने से कल्याण होगा । 


छः १] है 
॥॥ , _<ं 


११ 
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जय जय जिन! चिश्ुवन घनी। 


यह भगवान शावलनाथ ही प्राथेना है। भक्त, भगवान के 
घरणों में क्या भेंट अर्पित कर सकता है ? उसके पास और 
क्‍या है ? उसे बाणी की ज्ञो शक्ति मिली ६, उसी का उपयोग 
करके वह तल्लीनता के स्वर में बोलता है -- 


जय जय जिन | त्रिधुवन धनी। _ 


है तीन लोक के खामी ' तेरा जय जयकार द्वा | हे प्रभो! 
समस्त जगत आवि-वय्राधि की चेदना से पीड़ित दे मनुष्य छोक 
में भी पीड़ा है, देवलोक में भी पीडा है, और नरक में तो 
निरन्तर हाहकार मचा ही रहता हैं। तीनों लोकों के जीवों का 
कल्याण चाहने के किये मे त्रिभुवन वनी की जय चादइता हूँ। 
है प्रभा | तेरी प्राथना करके नरक का लीव भी एऋवतारी होकर 
मांक्त जा सकता हद यहाँ तक ऊँ तीयकर भी हां सकता है। जब 
नरक का नारी जाँच भी इतनी उन्नति कर सक्रता हैं तो दम 
मनुष्य को द्िम्मत हारने छा कोई कारण नहीं है| मगर हम 
भनुष्य एक बड़ी भूल करते हैं | वह यह कि दु ख़ करे समय हम 


तपः-मद्दाश्क्ति [ १६६ 





कर हैंड है के ३ बएूँ हा 
चिल्लाइट मचाते है और सुख के समय तुमे भूल जाते है| यह 
भूल हमारी उन्नति में पाधक है | जबतक यह भूल मिट न जाय, 
तब्रतक उन्नति किस प्रकार हो सकती है । 


एक दरद से मनुष्य व्यर्थ दी दु ख-दु ख चिल्लाया झरता 
है।च्यथे ही दुःण की चिन्ता करता है। वास्तव में अर्मी तो 
मनुष्य को कुछ भी दु ख नहीं है। नरक के ज्ीयों की तरफ देखन 
पर-उनके दु ख से अपन दु ख की तुलना करने पर-मालूम होगा 
कि हम मनुष्य कितने सुक्ो है! अतण्य मनुष्य वो दुु्ध से 
घबराना नहीं चाहिय, बरद यह साचना चाहिय क्रि परमात्मा 
की प्रायेना करके नारकी जीव भी सुक्षी दो सऊते है तो दम सुम्तली 
बनने का प्रयास क्यों न करें ? हम नारडी जी में गये बीते 
क्यों रद्द 

अगर सूह्म दृष्टि से विचार क्रो तो मालूम होगा ऊ 
जगत्‌ की प्रचलित व्यवस्था में दु क्ष रा दी प्रधान स्थान है । 
दुख संसार का व्यवस्थापक है। भूक्त का दु स्व न होता तो खही 
कोन करता ? छत्ना जाने का दुख न होता तो वस्त्र दीन पहनता 
ओर कौन बनाता ? शीत, ताप और वर्षा का दु खत न होता, तो 
मकान बनाने की क्या आवश्यक्ृता पड़ती ? गर्मी स पर न जलने 
या कादा लगने में कष्ट न होता, तो जूता कान पहनता ? इस 
प्रकार दक्षाम ता अतीत होगा कि दु ख रूपी विशाल मशीन में 
हीं ससार की सारी व्यवस्था ढ्ली हैं। कहावत है-आवश्यकता 
हों आविष्कार की जननी है।ग़ज़ा का आविष्कार भी आवश्यकता 
ने ही किया हैं। दु छो से बचने के लिये राजा बनाया गया है । 
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टुख नदेता ता मसार की मशीन द्वी अस्वव्यस्त हो 
जाती । इतना ही नहीं, दु ख मनुप्य का महान , वलथान ओर 
देजखी बनाता है | ममार के इतिहास में लिन विशिष्ट शक्तिसम्यन्न 
पुरुषों के नामों का उल्लेश्र आता है, डनके जीयन चौरित पर पढ़ 
मरसरी निगाह ढालिय | आपको स्पष्ट प्रतीत होगा रि उसड्ी 
जो भद्दत्ता है, उमका सारा रहस्य टु:ख सदन करने की उनी 
छमता में हैं| उन्होंने दु क्षो से जूक़रर ही मद्दत्ता प्राप्त दी है। 
सुद्ध के ममार मे विछास के कीड़े इत्न्न ठोव है ओर दु.छ दी 
टुनिया में दिव्यर्शाक्तमम्पन्न पुरुषों का जन्म होढ़ा हैं। वनयास के 
घोर दु व मह कर दी रामचन्द्र ने मयादा पुरुषोत्तम का पढ प्राप्त 
क्रिया, विविध प्रद्वर की ठुस्मद बेदनायें मेल कर दी त्रिशला- 
नन्‍्दन, भगवान्‌ मद्दावीर ऊहलाये | हँंसते-ईँसते प्राण देकर इसा, 
इंसाइयों के आराध्य बने। समार ज्षेत्र में भी यद्दी वात देखी जाती 
है । जगल-जगल में भटक कर दी राणा प्रताप इतिद्ास में अमर 
हो सके, ओर अगरेजों की छात, धूमे तथा कारागार के कष्ट 
सदने के पश्चात्‌ मोहनदास गांधी मद्दात्मा? पद ऊे अविक्वारी हुए 
हैं। इन्हें तथा अन्य असावारण पुरुषो को दु व ने जो मद्ठत्ता 
प्रदान की, वह कोई नहीं दें सदा | दु व के साथ सघपे करते- 
करते आत्मा में ०च्र प्रकार ढो तेजलिता का प्राहुभांव होता 
है। अन्त करण मे दढता आती ६। छृदय मे बल श्ाता है । 
और तबीयत में मस्ती आती है । दु प्ो को सहन करने में विजय 
वा मधुर स्वाद आता है, जिसका अनुभव सबको नहीं होता | 
अत्तपव दु ख हमारे शत्रु नी, मित्र दे । शत्रु चद मानमिक्र बुत्ति 
हैं जो आत्मा को दु स्ों के सामन कायर बनाती है और दु सो 
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जन नम पते 


(ः ७ 


चने की प्राथना नहीं करता, वरन्‌ दुःख पर विजय प्राप्त करन 
योग्य वल्ल की श्रार्यना करता है। 


से दूर भागने के लिए प्रेरित करती है। सत्तशाली पुरुष दुखां से 
च् [8 


मित्रो | दु क्ष की आगे करके रोझे मत्र | हाय दु स्व हाय 
दु ख, मत चिल्लाओ | समार में अगर दु ख्र है तो इन पर विजय 
प्राप्त करन की झमता भी तुम्दारे भीतर मोजूड है। उसके मिदाने 
के उपाय भी है। अतर्व रोना क्लिस लिए ? रोना तो स्वये ही 
एक प्रकार का दुख है। इस दुख की सहायता से हो क्‍या 
दुखों को जीतना चाहते हों ! दु"वो को जीतने का संज्ञा उपाय 
परमात्मा की प्राधना ऊरता दे । 


शात्र में एक मद्ाशाक्े का नाम आया है। जान पढ़ता 
है, को॥ उस सह्ाशाकि से अपरिचित है। में सक्षे में उस शाक्ि 
का परिचय कराना चाहता हैं। खेद का विषय है कि लोग अपने 
सच्चे शिक्षक को भ्रूल गये है। सभी ब्रिया को भी भूल गये हैं 
आर क्ात्रेम विद्या के चक्कर में पड़े है । सच्ची विद्या को भल 
जाने के कारण ससार ने उस महाशक्ति ओर इसको वारण करने 
वाले मद्दापुरुषों को भी विस्मरण कर दिया है। में यह चतलाने 
का प्रदत्त कहगा कि वे मद्दापुरुष केस हो गये द और उनसे 
केसी मद्शाक्ति थी । 


्, की. 
पाढासपुर नामक नगर में विजयसेन राजा और अ्रीदेद्री 
नामक उसकी रात्ती थी। श्रीदेवी के चरर से एक महापुरुष का 


जन्म हुआ, जिनका नाम आतिमुक था और जो एचन्ता नाम से 
भी प्रसिद्ध द्द्‌। 
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पोलासपुरी नगरी को राजा विजयसेन है नाम | 
श्रीदेवी अग ऊपन्या सेरे एवन्‍ता कुमार रे॥ 
एवन्ता मुनिवर नाब्र तिगई बहता नीर में ॥ 
बले-बेले करे पारणा गणाघर पदवी पाया | 
महावीर की श्रात्ञा लेने गौतम गोचरी आया रे । एचन्ताण]| 
व्वेल रहा या खेल कुँवरजी देख्या गौतम आता ॥ 


घर घर मेँहि फिरे हीटता पूछे इसडी बाता हो ॥एक्न्ता० || 


इस उविता में बतलाया ग्रया हैं कि प्वन्ता भुनि ने पाली 
में नाव तिरा३ । मगर विचार कीजि” कि उन्होंने क्रिसकी नाव 
तिराई । अपनी खुद की या आपकी ? अग्रर उन्होंने ही अपनी 
खुड की नाव तिरा३ होती, तो इम उन्हें क्यों गति है ? दसेर की 
नाव तिरी तो हमें उसे गाने छी क्‍या आवश्यकता है ? हमारे 
गाने का करण तो यह है कि उन्दोंने हम लोगो की नौछा भी 
तिराई है| अस्तु । 

श्रीदद्दी महारानी की कुख से एवन्ता का जन्म हुआ। 
पॉच वायों की निरन्तर संबा-शुभ्रुपा से पल कर वह कुछ बड़े 
हुए। टीवाकारों का कथन है कि उस समय उनकी उम्र छट्द वर्ष 
दी थी। लेइिन शात्र में आठ वे से क्रम उम्र के बालक करो 
मुने दीज्षा दने का निपेध है । शात्र में उनकी उम्र के विपय में 
फोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतप्र इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित्‌ 
नहीं कद्दा जा सकता | हों, इतना तो स्पष्ट मालूम होता है द्)ि 
उस समय वह खेलते थे। विद्याध्ययत् करने के लिए गुरुकुत 
आदि में नहीं गये थ । 
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एवस्ताकमार नद्दा-याकर ओर स्वच्छ वक्ष पहन कर खेलने 
कस... कह, हा च त् छा. छः लिये | 
के निमित उस स्थान पर गये, को बालकों के खेलने के लिये 
बना था और जदों सन्‍्द्रारी वालक क्षल्ता करते थे | 


हि 

यहाँ यह वाद ध्यान देने योग्य है हि प्राचीन काल मे 
बालक को ऊैसी शिक्षा दी जाती थी और आज्ञ केसी शिक्षा दी 
जा रही है ? पहले वालक आठ बे की उम्र तक गुरुकुल आदि 
में पढने नहीं भ्रेजा जाता था । इस उम्र तक बालक खेल कूद 
में ही पारिवारिक और कुलधम मम्बन्धी शिक्षा पाते थे। उनके 
ऋोमल मस्तिष्क पर किसी प्रकार हा बोक नहीं ल्ादा जाता था। 
बालकों की इन्द्रियों की शक्ति का खय विक्वस हो ऐसा प्रयत्न 
किया जाता था । खय सफुण के द्वारा जब बालक की इन्द्रिया 
ग्रहणशील हो जाते थीं, और मस्तिष्क क्रियाशील वन जाता था, 
तब इसे विशेष शिक्षा दी जाती थी। आज्ञ की प्रचलित पद्वति 
ऐसी नहीं है। आज आठ घपे के वालक भी पोधियों के बोक से 
दबा दिये जाते हैं| उनके दिमाग में ऊपर से इतना ज्ञान भग्न 
की चेष्टा की जाती दे कि न पूछिये बात ! इस समय का साधा- 
रण दर्जे का शिक्षक मानों यही मानता दे कि बालक में अपना 
निजी कुछ नहीं है श्र शिक्षक को अपना ही ज्ञान बालक के 
दिमाग में घुसेड़ना है । यह एक मयबर भ्रम है। वादर से ज्ञान 
हसना शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा है--वालक की उरी हुई 
शक्तियों को अकाश में ले आना, सोई हुई शक्षियों को जगा देना, 
बालक के मस्तिष्क को विकसित कर देना, जिससे वह खय विचार 
की जमता प्राप्त कर सके । मगर इस तथ्य को कम शिक्षक ही 


..] 
छू 


0० के: ह का का 
समनते हू | इस पर भी ए7 बड़ी कठिनाई चद दे कि सस्तार- 
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सशोधन की ओर आजकल वहुत द्वी कम भ्यान दिया जाता है। 
आज की शिक्षा का लक्ष्य पि्ान बना देना भर है, चारित्रशी- 
लता से उस कोई सराकार नहीं। ज्ञान में ही जीवन की क्ताथंता 
समभी जाती दे ! मगर जीवन के वास्तविक उत्तप्प के लिये 
उच्च ओर उज्य्यज्ञ चरित्र की आवश्यञ्ता है। चारिजत्र के अभाष 
में जीवन की सस्कृति अधूरी द्वी नहीं, शून्य रुप ६ । यद्दी कारण 
है कि इस शिक्षा के फल्न-छरुप शिक्तित लोग वर्म से दूर जा 
पड़दे हू | 


सन्तान ऊे प्रति माता-पिता का क्‍या कत्तेव्य है, और इन 
पर कितना मद्दान्‌ उत्तरदायित्व है, यह बात माता-पिता को 
भल्ी-भाति समझ लेनी चाहिये। सनन्‍्तान का सुख ससार में 
वड सुख्ध माना जाता है, तथापि सन्‍्तान को अपने मनोरजन 
ओऔर सुख का साधन मात्र बनाकर उसकी स्थिति क्षिलोना जैसी 
बना देना उचित नहीं हैं। जो माता-पिता बालक के प्रति अपने 
उचित कत्तंव्य का पालन नहीं करते, वे अपने उत्तरदायित्न से 
ज्युत होते है। माता-पिता बा्क को गुड़ियों की वरद सिंगार 
कर और अच्छा भोजन देकर छुट्टी नहीं पा सकते। जिसे उन्होंने 
जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी उन्हें करना 
है ओर जीवन निर्माण का अं है सस्कार-सम्पन्न बनाता और 
बालक को विविध शक्तियों का विशास करना। शक्षियों का 
विकास हो जाने पर सन्‍्मागे में लगें, सक्ताये में उनका प्रयोग 
हो आर दुरुपयोग न हो, यह साववानी रखना भी माता-पिता 
का कत्तेव्य है। इस कचव्य को पूति के लिये घामिक शिक्षा 
देने को अभनेवाय आवश्यकता हू । 


तप -मरद्दाशाकि [२०५ 
न 





आजकल के माता-पिता, वालक का सरवारी स्कूल में 
दीखल दरके ही छट्टी पा देते है और सममने रगते है कि 
इ मारा घारूक शिछ्ित हो ग्या। वें यह नहीं देरकूते कि कुल 
धर्म, पिठृधर्म और आत्मधर्म छी ओर इसका कितना भुऊाव 
हुआ है । 

बालकों को रेल कितना प्रिय होता है, यह सभी जानते ६ । 
खेल में मस्त होकर बह स्ताना-पीना मी भूल ज्ञावा हैं। एपन्त- 
कुमार भी बाक्षक्नं के साथ खेल रहें थे । 

भारतीय खेलों द्वारा दत्त को वहुत ऊुछ शिक्षा दी जा सकती 
है। आजकल ते क्रिकेट आटि अगरेजी खेल इस देश में चल पड़ 
हैं, मगर पहले गेंद का रेल यहों मुस्य रूप से ला जाता था। 
अनेक महापुरुषों के जीवन वृतान्त से ज्ञात होता हैं कि उन्होंने 
गेंद डा खेल खेला था। गेंद के पल को किसी समय इतना 
महत्व प्राप्त था कि इस पर उन्दुकशास्र चनाया गया था। अब 
भी बहुत कसम लोग ऐसे दंगे, लिन्द्रोंने अपने वाल्यकाल में गेंद 
का खेल न खेला हो । सगर उससे जो शिक्षा्यें मिलठी है, उनकी 


५ 


ओर शायद ही किसी ने ध्यान टिया हो । 


गेंद खेलने वाले एक दूसरे के पास गेंद फैक्ते रहते हैं, 
तर्भी तक छल चलता ह। अगर एक आदमी गेद पर ऋच्चा ऋरडे 
चठ जाए आर दूसरे के पास न फेंके तो ख़ल बन्द दो ज्ञायगा 
ओर उसे घप्पे खाने पडेंगे। 

गढ़ को मोति यह माया भी आप पाक किसी खिलाडी 
से दी आई है अतएव इसे पवड़ कर बैठे रहना उचित नहीं 8। 
इसे दूसरों को देना चाहिए। दो, इसका दुरुपयोग न हों--यह 
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खयाल भट्ट ही रखो, मगर प्र ऊर मत वेठे रहो । पकड़ चेठम 
से लोगों के वष्पे खान पढ़ते ६ और ऐसे द्वी कारणों से बेल्ते- 
विज्म फैलता है । 








इस प्रकार इस ख से यह सीखा जा मक्षता हैं कि ससार 
की माया (धन-डोछत ) गेंठ के समान है। अगर मिछाड़ी की 
मॉति इसे दते रह तथ दो ठोक ह-- खेल चलता रहेंगा, अगर इस 
पकड़कर बेठ गये वा ख भी बन्द्र ह जायगा और धघप्पे भी खाने 
पढ़ेगे । यही कारण है कि जानियों ने दान को प्रधान खान टिया 
हैं। दोंग तो आप पाश्रोगे, न ठोगे तो देना पड़ेगा । ऐसी स्थिति 
में अपने आप ही विचार कर दखा कि क्सि रीति से देना उचित 
है) धप खादर देना ठीक है या प्रमन्नता पूर्वक खेच्छा से टेना 
ठीक है ! 

इधर एवन्ताकुमार खल रद थ, उधर पोलासपुर के बाग मे 
भाषान्‌ महावीर पार । भगवान्‌ के साथ अनेक संत मद्दात्मा थे, 
परन्तु दन सथ में गोतम-दन्द्रभामि चंडे थे। गौतम स्वामी बेले बेल 
पारणा करते थे। भगवान्‌ डी झ्राज्ञा लेकर वह भिक्षा छे हतु 
नयर में पथारे ! 

गौतम खामी बेला के पारण पर भी खय पित्षा के शिए 
गये, तो क्या दूमर साधु उनके लिए भिक्ता नहीं छा सकते थे ? 
उन्हें खय क्यो जाना पडा ? इस शक्का का समाधान यह है क्रि 
शाञत्र खावल्स्पत वी शिक्षा देता हैं और परावडवन का निषेध 
करता हैं। शाक्ष मैं कह्दा है -- 


"सग्र लामेना! 
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जो अपने छाये हुए पर मन्तोष ऋरता है, दूसरे की देने की 
आशा करता है किन्तु दूसरे से लेने की आशा नहीं करता, वह 
सुजशय्या पर सामे वाला है। इससे विपरीत, जो दूसर के लाये 
हुए की आशा करता दै--दूसरे को देने ही आशा नहीं करता, 
वह दु ख शब्या पर सोने वाला है | 


आज सारा भारतवर्ष परावटम्दी हो रद्द है, अतएव हु ख- 
शय्या पर सोने बाला हैं। दूसरे देश बद्च दें, तो भारतीय अपना 
ठन ढक सकते हैं, अन्यथा उन्हें नम्न रहना पड़े ! दूसरे देशवासी 
उनकी रक्ता करें ठो डनकी रक्ता हो, अन्यथा उनकी खैर नहीं । 
यह क्‍या बकरी वनना नहीं ? ।क्रितने परिताप का विषय है द्लि 
सदेव स्वतत्नता के स्वर्गीय साम्राज्य में विचरण करने वाले लोग 
आज परमुखापेक्ञी-परावत्वम्धी और दीन वन गये हैं ! कितनी 
देयनीय खिति है | इस गुलामी की भी कोई सीमा है ? 


तुलनात्मक दृष्टि से विचार बरने पर ज्ञात होगा कि उन 
गुल्ामों में किसान की स्थिति फिर भी ठोक है, लेकित अन्य 
लोग तो एकदम ही अकर्मण्य हो रहे हैं। आप स्वय विचार कर 
दोडिये कि आप अपना पेदा किया हुआ अन्न खाते हैं या दूसरे 
का पेदा किया हुआ | “अन्न दैं श्राया ? इस कथन के अनुसार 
अन्न की प्राण धारण का हेतु मानकर आप खाते तो हैं, ममर 
पंदा भी करे हूँ या नही ? शायद कह्दोंगे, इम पुण्य लेइर आये 
हैं, इस लिए हमें परिश्रम करने डी क्या आवश्यकता हैं ? लेकिन 
गोतम खामी क्‍या लेकर नहीं आये थे, जो सवय मिक्ता के लिए 
गये १ पुरुयवान का अये आलसी नहा है और न आलख में पड़े 
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रहना: पुण्य कदक़ाता है। आलत्य में डरते रहना तो पुण्य का 
नाश करना है । न्‍ 


गौतम स्वामी नीची नजर किये हुए गजनाति से भिन्ना के 
लिए पधोरे । जिनके सामने त्वार्थसिद्ध विमान के अद्मिन्द्रा देव 
भी तुच्छ हैं, ऐसे सुन्दर गौतम स्वामी भिक्ता के छिए इसी ओर 
से निकले, जद्दों एवन्ताकुमार पालकों के साथ खेल रहे थे। वे 
सेल के स्थल के समीप होकर निकले | गौतम स्वामी पर एवन्ता- 
कुमार की दृष्टि पड़ी ! एवन्ताकुसार उन्हें देख कर सोचने ढगा- 
उनका रूप कितना सुन्दर है ! इनमें कैसी ज्योति देदीप्यमान हो 
रही है | मुख पर कितनी उज्ज्वता है ! मुख इतना सौम्य है 
कि मानों अस्त टपकता हैं। ऐसे तेजस्वी पुरुष को क्रिस चीज 
कीज की कमी है? गौतम स्वामी के नाम में तीन अछार हैं- 
पौ-त-म-! इनके विषय में कद्दा है-- 

+ कामभेनु गो ! 

जिन गौतम स्वामी के नाम मे, यद्ट तीनों बसते 6, उन्हें 

क्या कभी हो सकती है ? 


इस प्रकार सोच विचार के पश्चात्‌ एकान्तकुमार ने गौतम 
स्वामी से द्वी उनके घर घर फिरने का कारण पूछना उचित सममा। 


खल छोडना वालको को बड़ा अग्नरिय मालूम दवा है, 
फिर भी एकान्तकुमार गोतम स्वामी क्री ओर अधिक शआकृष्ट 
हुआ कि उसने झेलना छोड़ दिया । इस खेल छोड़ने में गोवम 
स्वामी की सहिसा कारण है या एवन्ताकुपार की महिमा कारण 
है, यह कौन जाने ? एचन्ताऊमार ने खलना छोड दिया। 


तप -महाशक्ति ) [२०६ 





गैतम स्वामी दी अद्भुत तेजसिता देख कर साधारण 
आदी का कुछ पूछने में भी मिमक हांठी, मार एवन्ताहुमार 
चत्रिय पुत्र था वह अपने मन में उठी हुई जिज्ञासा को निवारण 
करने के लिए किसी से भयभीत होने वाला नहीं था । 


आज कई भार मरे परोत्ध मे तो शर्का करते ६ पर उस शक्ता 
को भेरे सामने ज्ञान में भय खाते हैं। आपका और मेरा इतना 
परिचय है, फिर भी पूछने में आपके डर लगता 6। उघर्‌ 
एवन्ताकुमार बालक ही था और गेतम स््ामी से उसका कुछ परिचय 
भी नहीं था, फिर भी वह सोतम स्वामी से प्रश्न ऋरते डरा नहीं। 
आपको क्‍यों डर छगता हैं ! इस प्रकार निष्क्रारण ढरने का माम 
है तो बनियापन हैं। जिसके मन में जो भी सन्देद हो, नि स- 
कोच द्ोकर भुभसे पूछे | में अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर 
दूगा । उसकी शक्का का समाधान कहूँगा। मगर सामने शक्का- 
समाधान न करके पीछे-पीछे शकायें करना कायरता है । 

गौतम स्ामी में केसा आकर्षण था कि उन्दोंनि पवन्ता- 

कुमार को अपनी ओर उसी तरह खींच लिया, जिस तरइ चुम्बक 
लाई का खींच लता हूँ । बच के लिये क्षत्र उतना ही आक्रपक 
है, जितना कपण के लिये मूल्यवान्‌ खजाना भी शायद न हो 
मगर गॉँतम स्ाम्री के आकर्पण से एवन्दाकुमार खींच आये। 
वें अपने साथियों को खेलता छोड़कर गातम खामी के पास 
आये आर उनसे कहने लग्े--भगवन्‌ ! आप कौंन हैं ? और 
किस प्रयाज़ल से इधर-उधर फिर रहे हैं ? 


एवन्ताकुमार का यह भावपूर आइ़ प्रश्न सुनकर गातम 
स्वामी ने न मालूम किस दृष्टि से इसे देखा होगा ! 


२१० ] [ जवादिर-किरणु चतुर्थ माम 








एवन्ताकुमार के प्रश्न के उत्तर में ग्रोतम स्वामी कहने लगे- 

हम अ्रमण निर्भथ हें । आप सचित्त, फ्रील, औद्शिक और 
सदोष आह्वर नहीं छेते, आर इसमें मिक्षा की आवश्यकता ह, 
इस लिये हम भिक्षा की तढाश में घर घर जाते हैं। 

एबन्ताकुमार बोलें-जिनका तेज इतना उम्र है, जिनके देव 
के आगे देवों का भी तेज फीका पढ़ जाता है, उन्हें मिक्षा मोगनी 
पढ़ती है ओर वह भी घर-घर से ! चलो भगवन्‌ ' मेरे घर 
चलो | में तुम्हें भिद्ठा दूगा । 

इतना कह कर और उत्तर की प्रतीक्षा न करके एवन्ताकुमार 
से गौतम स्वामी छी उगली पकड़ ली । 


गैतम स्वामी को एवन्‍्ताकुमार से अपनी उंगली छुड़ा जेनी 
चाहिये थी या नहीं ! उमली न छुड़ाने पर कदाचित्‌ श्रावक 
निन्‍्दा करने लगते कि यह भी साधु की कोई रीति है ! मगर 
घढ्ठों छोन किसके लिये एतराज करता ? पवन्ताकुमार ने गौतम 
स्वामी को उंगली क्‍या पकड़ी, मानों वल्पवृत्त में फल ता गया 
था । एवन्ताकुसार को चीरता, धीरता और द्वोनद्वारता देखकर 
गोतम स्वामी, भी उससे डगत्नी न छुड़ा सके । कद्दावत है -- 


होनहार तरिरवान के होत चीकने पात | 


उस दहोनद्वार बालक से गौतम स्वामी अपना द्वाथ न छुड़ा 
सके । मातम स्वामी की उंगली पकड़े एवन्ताकुमार उन्हें मित्ता 
देने के लिये कद्ट कर क्पने घर ले गये। गौतम स््ामी बालक 
की भावुकता पर मुग्ध हो गये ओर उसकी अवज्ञा न कर सके । 
वे बालक के साथ थिंचे चले गये। 


तप“यद्ाशक्षि [श! 
उयर अदेवी उन्तादुमार ही प्रतीक में थी। सोच हा 
थी-बह कहों चला गया भार भव कक भोजन करने भी नहीं 
आया इसी समय गौतम लामी की झगठी पक खन्ताउुमार 
झाता दिश्वा३ दिया। श्रीदेवी को अदिशय प्रसक्षता हुई। वह 
बहने छी- 
अह्े बलूड़ा महा पुण्यत म्ती जहज पर आतो | 
है भात्र हापा से करने वेशयों अन्न पाती ॥ रे ख़ता॥ 


एनन्‍ताकुमार की माँ छते लगी-ताल ! में देरी गृह 
देश रही थी कि हू आब और भोजन करे। लेकिन तू पुण्य की 
निधि है, जो खेत धोढकर इस जद्वाज को के भाया। नहीं तो 
यह जहाज कहा ससीब होता है । 

गोद खामी को देख कर ओदेवी को कितना हे हुआ 
होगा, यह बताना बृहस्पति के लिए भी शायद सम्भव नहीं है। 
जब दृहसति ही जिहा मी यह नहीं बता सकती, ता में क्‍या कह 
सक्र्ता है! 

श्रीदेवी ने शबन्ताकुपार मे कह्टा-वेटा | यह जहाज यहा 
रब आता ! कोन वानता था ड़ि या भव-माणर का उद्धाज 
आज इधर भा जाया ? ठेरी ही बदे़त आज इस लोकेत्तर 
जहाज थ आगमन हुआ है। 


माता ओे यह बादें सुनकर एकस्ताकुपार को इतनी अ्रविक 
प्रसन्नता है री थी, मानों किसी सेनायति ने किसी दुर्भेद दुग 
की जीत किया हो। माता की प्रमन्नता देख कर उसे अपने कार्य 





बनी 
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का गौरव मालूम हुआ ! वाल को उस समय अत्यन्त प्रसन्नता 
होती है, जब माँ उसके किसी कीय से प्रसन्न होती है । 

एबन्ताकुमार ने गौतम खाती के दीन वार भ्रदक्तिणा देकर 
उनसे प्राथना की- भगवन्‌ ! यह आहार-पानी निर्दोष है, इसे 
प्रदण कीजिए ) बेसे तो वह राजा का घर था, परन्तु गौतम 
स्वामी को जितने आद्वार-पानी की आवश्यकता थी, उतना उन्होंने 
ले छिया । आद२-पानी ग्रहण करने के प्चात्‌ जर गौतम खामी 
लौटने छो, ता एचन्ताकुमार ने उनसे पूछा--'प्रभो ! आप कह्टा 
रइते है !! 

गैतम खामी ने उत्तर विया-- हि बालक भें भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी का शिष्य हूँ ओर उन्हीं के पास रहता हू। भगवान्‌ 
इस समय नार के बाहर बगीच में ठहरे है ।! 


गोतम खामी ने यह नहीं कहा फ्ि से बाग में ठहर हूँ। 
उन्दींने अपन को मगवान्‌ के पास रहने वाला प्रकट किया | इस 
प्रकार के प्रत्येक काये में अपने गुरु को ही प्रधानता देंते थे । 
गुरु को कभी भूलत नहीं थे। वास्तव में अपने गुरु को भूल 
जाने वाला शिष्य अभागा है । 


गोतम खामी का उत्तर सुनकर एबन्ताकुमार उनसे कहने 
लंगे--में जिन्हें देखकर आश्रये करता हू, बह भी शिष्य ६ ! 
उनके भी गुरु ६ ! शिष्य ऐसे ६ ते गुरु न जाने केसे द्वींगे ! 
भगवन्‌ | से आपके साथ चल करें भगवान महावीर के दशेन 
करता चाहता हैँ / ऊ 

एबन्ताकुमार की भावना में और उसके उत्साह में इतना 
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वतन था कि न तो गातम स्वामी दी उसे मना कर सके, न उसकी 
माता श्रीदेवी को ही ऐसा करने का साहस हुआ | वाल्कि श्रीदेवी 
को यह विचार कर बडी प्रसन्नता हुई कि वालक को गोतम स्वामी 
इतने प्रिय लगे | 


लरे लरे चाल्यो वालक मेंव्यों भाग सुभाग । 
भगवता री वाणी सुनने मन आयो वैशग ॥ रे एक्न्ता० || 





एबन्ताकुमार गौतम खासी के साथ-साथ भगवान्‌ मद्दावीर 
के पास आये। भगवान्‌ को देख #5र एवन्ताकमार के हे का पार 
न रहा | जैसे बहुत दिलों के प्यासे चातक को वषों की बूंढ 
मिल्नने से आनन्द द्वाता दे, बहुत विछुड़ी मादा को पाकर बालक 
के ह५ष॑ की सीमा नहीं रहता, चिरझाल परदेश में रह कर घर 
आने वाला घर पर नजर पढ़ते द्वी प्रध्त्न होता हैं, उत्ती प्रकार 
भगवान्‌ को देखकर एउन्ताकुमार को असीस आनन्द हुआ | 


भगवान्‌ ने उपदेश की अमृत-घारा बरसाईं जिसे सुनकर 
एवन्ताकूमार की आत्मज्याति जगी। उसने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की-'अभो ! से साता पिता से आजा लेकर आपके निकट दीचा 
लूगा! भावात्‌ ने सतक्तिप्त उत्तर दिया-/तुम्दें जिस तरह सु हो 
बसा करो ! 


__ 'जन्ताबुमार लोटठ कर अपनी मात्रा के पास आया | माता 
का प्रणाम किया । मादा ने कद्ा-वहुत देर लगाई बेटा ! आज 
ठुम्दे भोजन करने की भी सुध न रही ! कब से हैँ तुम्दारी राह 
दक्ष रही हूँ ।' 
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एवन्ताकुमार--मों ! आज मैंने वह अमृत पिया कि बस, 
कह नहीं सकता | उसका वर्णन करना असम्भव है। में गौतम 
स्वामी के माथ भगवान्‌ महावीर के पास गया था। वह जाकर 
भगवान्‌ की चाणी सुनी | अत्यन्त आनन्द हुआ । अब तुम मुझे 
आजा दे दो तो म भगवान के निकट दीक्षा ले लूँ । 
तू काई जाए साधपणा में वाल आवस्थ। यारी | 
उत्त दौीधों ऐप्तो कुबरजी मात कहे वल्हिारी ॥रे एच्ता०॥ 


दीक्षा की वाठ सुनकर औरी की माता तो मोहन्ममत के 
आग में रोई हे शी, पर एवन्ता की माता को हँसी आ गई । बहा 
कहने लगी--क्षात्न दीज्षा कोई खेल थोड़े ही है ! तू कया जाने 
खेल-कूद नहीं छूटा दे, दूध के दोत भी नहीं गिरे है। फिर भी 
तू सयम लेने की बात कह कर मुझे आश्रय में डालता है ! 


माता की इस वात के उत्तर में एवन्ताकुमार ले जो कुछ 
कहा उसके विषय में सिद्धान्त में कहा है- 
/ जाणामी अम्मा ?! 
हे माता | में जिसे जानता हूँ उस नहीं जानता और 
जिस नहीं जानता उसे जानता हूँ । 


यो एवन्ताकुमार छ यह उत्तर आश्चर्य में डालन वाला है, 
लेकिन यही तो स्माद्मद है। विसपत प्रतीत देने वाले कथन को 
संगत बनाना स्थाद्ाद का प्रयोजन है एवन्ताकुमार के इस उत्तर 
में सप्ती तत्त्त आ गया है । 


एकन्ताऊमार फी झात्। ने धर जरा. मेटरा-सा आता सतत 
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कर पूछा-एऐसी क्या बात हैं जिसे जानता हुआ भी नहीं जानता 
और नहीं जानता हुआ भी जानता है ? 

फुमार ने कद्टा--'भाता ! क्षोगों फी आँख पर पदी पद्ा हुआ 
है। मेरी आखों पर भी पड़ा हुआ था, मगर आज भगवान्‌ की 
कृपा से वह 5ठ गया । अब मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। मो ! 
यह कौन नहीं जानता कि समार में लितने भी जीव उनमे है, 
वह सब मेरेंगे ? यह वात समी जानता हू क्िि जो जन्मा है, पट 
मरेगा । जिसका उदय हुआ ई वह अस्त भी दोगा । जो फूला है 
बह कुम्दलाएगा ही | में यह जानता हू, सगर यद्द नहीं ज्ञानता कि 
यह सब किस घड़ी और क्रिस पत्ष में होगा ! इसी को कहते 
६--जानते हुए भी न ज्ञानते । 





इस कथन में बड़ा रहस्य भरा हुआ हैं। इपनिपद में कहा 
हिरए्यमयेन पात्रेण सत्यत्य पिद्वित मुंबम्‌ । 


सोने के उककन से जिस मत्य का मुँह ढेँका हुआ है, 
एवन्ताकुमार इस सा का मुंह खोज्ञ रह हू ! आप यह तो लानते £ 
कि मरना है, मगर यह नहीं जानते कि कब्र मरना है ? फिर मरण 
को क्यों भूले हुए है ? ऋगर भूले नहीं हो तो ढाल क्यों कर रह 
हो १ मगर चाद रख कर आत्मा का कल्याण क्‍्यें नहीं करते १ 
मसार $ लाग यह सूठ ही कदम है कि हमें मरने का ज्ञान हैं । 
जिसे मृत्यु का स्मरण हो, चह बुरे काम क्यों करेगा ? वह अन्याय 
अत्याचार और पाप केसे कर सकता है ? छोग यदद सब करदे हे 
इससे जान पढ़ता ६ कि वे मरना नहीं जानते ! महाराज चतुर्मिइ नी 
से एक पद कहा है--« 
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था मनक्लों मोटी वात मरणा जाणणों। , 

मरणों मरणों मारा केने, मेरे मी नर-नारी रे | 

मरवा पेली जो! मर जावे तो वलिहारी रे | मरणो०,॥ 

जीवा सू सगलो जग राजी मरणो कोश्य न चांबे रे | 

राजा रक्त सभी ने सरखे तो पण आवे रे॥ मरणो ॥ 

दूजा भूप डर ने ग्लेच्छां कीदी ताशदारी रे। 

वीरप्रताप जाण ने मरणों टेक न हारी *े || माणों० ॥ 

मरवा ने वनवीर विप्तरियों धाप याद कर तीनों रे। 

चूखाया रे साटेजातो जाता कीनो रे ॥-मरणो« ॥ 

गुरु गोविन्द रो ब्राह्मण भूल्यों बालक दोय चिणाया रे | 

भामाप्ताह धन्‍्या नें धन दे पाह्छा लाया र॥ मरणो» ॥ 

मरवा ने जो जारें वौसू पाप कम नहीं होवे रे । 

सूख दु ख री परवा नहीं राखे प्रभु ने सेवे रे ॥ मरणो० ॥ 

मरने ज्वाव राम ने देखा या जीरे मन लागी रे | 

चतुर चरण वरणी रा सेवे वो वड़भागी रे ॥ मरणों० ॥ , 

सच है, जो मरना जानते होंगे, वह दुरे काम फदापि नहीं 
करेंगे । इस जगह थुरे छाम का मतलब दारू पीना, मास खाना, 
पर श्री गमन करना, जुआ खेलना, चोरी करना ओर विश्वास- 
घात करना समझना चाहिये। सृत्यु को जानने वाला कम से 
कम इन पायों से अवश्य बचेंगा । 

कई लोगों में कुल्न परम्परा से दारू मांस का अटकाव 
होता दे । उनके यहों इन घाणित चीजों का ज्यवद्दार करने वाला 
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जाति से बाहर कर दिया जाता है। अगर ज्ञाति के बड़े-बड़े 
समझे जाने वालें लोग ही इनका सेवन ऋरने लगें, तो वेचारे 
छोटे क्‍या कर सकते है ? उन छोटों की जवान बन्द करदी जाती 
है। वया ऐसे बढे-चढ़ें मरना जानते हैं? मरना जानते दवोते तो 
यह पाए क्‍यों करते ? शराब पीना तो मुसलमानों में भी दराम 
माना जाता है | कुरान की आज्ञा का पालन करने वाले मसठमान 
उस जमीन को भी खोद फेक्ते है, जद्दा शराब का छींटा गिर 
पढ़ा हो। लेकिन उनमें भी जो लोग मरना मूले है, वे शराब 
पीते दे। 

शराब को वहुतरे लोग लाल शर्वत' ऋद्ट कर पी जाते हैं। 
मगर नाम वढल देने से बत्तु नहीं बदल जाती | कट् है.--- 

: बुद्धि लुरम्पति यद्‌ द्रव्य मदर्कारि तदुच्यत । 

अयात्‌-जिससे बुद्धि का नाश दो, जिसका सेवन करने मे 
नशा हो वह सब भादक वस्तुये हैं। वह सब मद्य के ही रुपान्तर 
हैं। अठएव अगर भरना जानते हो तो शव पीना छोड दो । 

आज़ फल्ष मास भत्तण का ओर उसमें भी अड़ा खाने का 
प्रचार बढता चला जाता है। यद्या तक कि हिन्दू समाज के नेता 
सम जाने वाले कतिपय लोग हिन्दुओं को मॉसभक्षण करने का 
खुला उपदेश दूने सें सकोच नहीं करते । बहुत से लोग अड़े को 
मास के अन्तगत ही नहीं सममते। मेने कहीं पढा था कि गाधीनी 
ने जब विछायत जाने का निश्चय किया, तब उनकी साता ने हनहें 
बहुत रोका | गॉघीजी की माता के सरकार उत्तम थे । वह साधु- 
सद मन अुनियों के सम्पके में थीं। उन्होंने गॉधीजी से कहा- 
जाने वाढ वहां भ्रष्ट दो जाते हैं, इसलिए में तुमे नहीं 
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जाने दूगी / जब गॉधीजी ने वहुत कुछ कहा सुना तो उनझी 

माता एक शर्ते पर उन्हें जान देने फे छिए सहमत हुई । माता ने 

कष्टा-अगर तुम मेरे गुरु के पास चल कर मदिरा, मास और 
अर कितने 


परश्षी का त्याग करदो तो मे जाने दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं । 


विलायत में परखी संबन ऐसी साधारण वात है कि मान्नों 
पाप में उसकी गिनती ही नहीं है । सुनंत ६, अमेरिका में ६४ 
प्रतिशत तलाऊ द्वोति हैं और विवाह की अपेक्ता तलाऊं दी 
सख्या बढन की तयारी है| फ्रास में इतना व्यभिचार है हि घर 
वाला पुरुष अपने घर में किसी दूसरे पुरुष को आया जानता है 
तो बह बाहर से ही लौट जाता है। वह घर में प्रंवश नहीं ऋर 
सकता | मित्रो ! भारतवर्ष इस दिशा में अब भी अत्यन्त सौंभा- 
ग्यशाली है। भारतीयों मे इस दृष्टि से काफी मनुष्यता मौजूद दै। 
यहा पशुता का यद्द नप्न ताण्डब नहीं है। भारतीय लोग इस प्रहार 
के दुराचार को घृणा की दृष्टि स देखते हैं। 

आखिरकार गारवीजी अपनी माता के गुरु के निऋट प्रतिज्ना 
वद्ध होफ़र विछायत गये । वह्दों जब वह बीमार हो गये, तो 
टॉक्टरों ने दारू पीन वी सलाह दी। गाधीजी ने कहा--मैं दारू 
पीने का दाग कर चुडा हूँ। 

डाक्टरो ने कद्दा--अच्छा, अडा खान में तो कुछ जे नहीं 
है उन्होंने'युक्तियों से साविव करने की चेष्टा की कि अंडा, मास 
में सम्मिलित नहीं है। मगर गाथी जी कोई सामान्य पुरुष नहीं 
थे। उन्होंने क॥-अडा, मास में शामिल्र हो अथवा न हो, 
मगर मेरों साता उसे मास में ही गिनती हैं और मेंने भपनी 
माता की समझ के अनुसार ही प्रतिज्ञा ग्रहण की है । ऐसी दवालत 
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में में आपकी वात न मानकर अपनी माता की वाद मानता 
उचित सममता हूँ। में किसी भी दशा में अंडा नहीं खरा सकता। 

गोघीजी अपनी वात पर डटे रहे । बामारी की द्वालत से, 
ढाक्टरों का आम्रह अस्वीझार करक भी उन्दोंने अड्ा नहीं खाया। 
गॉधीजी ने बीमारी में कष्ट पाना मजूर किया, पर धर्म से डिगना 
स्वीकार नहीं क्रिया । कष्ट पाये घिना घम का पालन द्वोत़ भी वो 
नहीं है | गॉघीजी ने अतिन्ना न ढी दोती और प्रतिज्ञा पर अचल 
न रहे द्ोते तो छीन कद सकृता है कि आह बह “'भरद्दात्मा गेधी” 
कहलान के अधिकारी होते या नहीं ? मनुष्य का उच्च चारित्र 
का अभाव है व भी कोई मनुष्य दे ९ 

अढा ओर मछली का तेल (कॉड-कीबवर आंयल ) जैसे 
घुणित पढाथों न धर के सस्हार सष्ट ऋर दिये हैं। 


इन सब पायमय बस्तुश्नों छा सेबन लोग किस लिए करते 
है दीध जीवन के लिए ! बहुत समय तक मृत्यु से बच रहने 
के लिए इन चस्तुओं का व्यवद्वार किया जाता है, मगर दुनिया 
कितनी अधी है कि ओरों दिखाई देने वाले फल को भी वह नहीं 
देखती । ब्यो-न्यों इनका प्रचार बढदा जाता है, दो था रोग बढ़त 
जा रहे है, नयो नयी आश्चयेजनक बीमारियों ढाकिनों क्री तरह 
पैदा ही रही है, उम्र का औसत घटता जा रहा है, शरीर की निर्म- 
लवा बढ़ती जाती है, इन्द्रियों की शक्ति दिनों दिन ्षीण से क्तीशतर 
द्वीती जा रद्दी है, देखते-देखते चटपट मौत आ घेरती है, फिर भी 
अधी दुनिया को होश नहीं आया  क्थ प्राचीन ऋत में ऐसा 
था ? नहीं। तो फिर 'पूत! की ओर इदुय की दिशा में-प्रक्रश 
के सम्मुल्ल न जाकर लोग पश्चिम! दी तरफ अस्त की ओर मृत्य 
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के मुद्द की सीध में-क्यों जा रहे ६ ? जीवन को लालसा स प्ररित 
होकर मौत का आहलिंगन करने को क्यों ठद्यत हो रदे हैं! मित्रो ! 
आंदे खोला, फ्रिर आप ६ी (सव कुछ समझ जाओगे। 

परक्षी तो सबके लिए माता के समान द्ोनी चाहिए। 
भूधर कवि कहते है -- 


[2 


पर-तों लाब जे धरती निरखें, 
घनि हैं धनि हैं धनि हैं नर ते | 


जद्दा पाल वधधी नहीं द्वोठी, चद्दां पानी नहीं रुकता और जहा 
पानी नहीं रुकता, वद्दा अच्छी खती,नहीं हो सकती । मेने क्ानियों 
के बचन आपको सुनाकर उपदेश की वर्षों की हैं, पर पाल के 
अभाव में यह उपंदश भी कल्याणकारी नहीं हो सकेगा। अतण्व 
पाल वव जानी चाहिए, जिससे उपदेश का पानी ठहर सके और 
आपका कल्याण हों । आजकछ जैसी-चैसी, कमाने-खाने के योग्य 
व्यवद्वारिक शिक्षा तो दी जाती है मगर धर्म की वर्षों तभी ठददर 
सकती दे, जब थार्मिक शिक्षा दी जाय । हमारे उपदेश का पानी 
रोकने की पाल धमे की शिक्षा है । अतएव बालकों को उस धर्म 
की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, जिसमें अद्दिंसा, सत्य, त्ह्मचये 
क्ादि का समावेश हो ! विनीत पुत्र तो सभी माँ वाप चाहते हैं, 
परन्तु शिक्षा ऐसी देते हं, जिसमें धम को स्थान नहीं होता। 
पसी अवस्था में बालक विनीत हो कैसे ? मां-बाप नहीं सममते 
कि मा-वाप किस प्रकार बनना चाहिए ? वे अपन कत्तंव्य और 
उत्तरदायित्व स अनमभिज्ञ है। इस स्थिति*में सन्‍्तान खराब दोदों 
हे तो इसमें आश्रय हो-क्या- है 
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नागिन और विल्ञाव के विषय में प्रसिद्ध है कि वह अपने 
बच्चों को या लाते है । जिसके मॉचाप नागिन ओर [वेलाव के 
समान हैं, वह वालक सुस्त केसे पा सकते हैं. ! इसी प्रकार जो 
माक्म-पिता अपने वालक को धम की शिक्षा ही न देंगे, तो उन 
फा चालक बिनीत किस प्रकार बन सकेगा ९ 

एपन्ताकुमार को अल्प-आयु में भी धर्म की शिक्षा मिल्री 
थी । इसी से वह कट् रद्दा है कि--'साता मे यद्द तो जानता हूँ. 
कि मरना आएगा, केकिन यह तहीं जानता कि कब आएगा। 
इसी प्रकार मं यह वो जानता हूँ कि खणे-नरक आदि कम से 
दी मिलते ६, किन्तु यह नहीं ज्ञानता कि किस छाण के कर्म से 
खगे अर किस कण के कमे से नरक मिलता है ? हे मा ! तू 
मुझे छोटा कहती ६ लेकिन क्या छोटे नहीं मरते ? अगर छोटी 
आयु में भी मृत्यु आ जाती दे, तो ससार में रना डलिस प्रकार 
वंचित कहा जा सकता है (” 

- मात्रा ने समझ लिया कि बालक को तत्त्वश्ञान हो धया है, 
इसलिए अब यह गृहस्थी में नहीं रहेगा । जिसकी आत्मा मे ज्ञान 
का प्रकाश फेल ज़ाता है, जो जगत्‌ के वास्तविक खरूप को 
समझ लेता है, उसे ससार असार प्रतीत होने लगता ह। ससार 
की समस्त सम्पदा ओर विनोद एम्र विज्ञास करी विविध सामग्री, 
उसका चित्त अपनी ओर आक्षित नहीं कर सकती। सेसारी 
लोगों द्वारा कल्पित वस्तुओं का मूल्य ओर महत्व उसके लिय 
उपद्यास क पात्र हूँ । वह बहुमूल्य हीरे को पापाण के रूप में 
देखता हैं। भांग को रोग मानता है । उसके लिए पदार्थ अपने 
नसझ्ी रूप में दृष्टिगोचर देने छगते हैं । ऐसे विरक्त पुरुषों को 
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वासनाओं के वन्धन में वन्धे हुए साधारण मनुष्यों ही बुद्धि 
पर तरस आता है। उनका हृठय बोल उठता है -- 

दारा परिभवकारा बन्घुजनो बन्धन विप विपया । 

को 5 ये जनस्य मोहा, ये रिपचत्तपु सुकशा ॥ 


अर्थात्‌--पत्नी पराभव का कारण है, चाधवजन बन्वन है, 
विपयभोग विप हैँ। फिर इस सस्ारी जीव कमा मोद न जाने 
कैसा है कि यह शब्र॒ओं को मित्र समम रद्द हैं । 


तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयभोग से इसी प्रफार दूर भागते है, 
जेसे साधारण मनुष्य काले नाग को देखकर | काले नाग को 
अपने निकट आंते देखकर फोन स्थिर रह सकता है ? इस प्रद्धार 
विवेकपूण वेराग्य की स्थिति में किसी को सममा-बुमाकर समार 
में नहीं फसाया जा सकता । एवन्ताकुमार की माता इस तथ्य 
को सममती थी। डसे विश्वास हों गया कि चालक अब गृह 
ससार में नहीं रह सकता। एवन्ताकुमार की माता से कद्दा-- 
“ुम्द्यारी यही इच्छा हैं तो कोई हज नहीं, मगर एक बात कह्दती 
हूँ । तुम चाहे एक दिन हीं राज्य करना, सगर एक वार राज्य 
ग्रहण कर लछो | फिर जैसी इच्छा दो, करना ।! 

माता के इस अनुरोव को अखीकार करना एवन्ताकुमार 
न उजित नहीं समझा | वह मौन रहे ओर “मौन स्वीक्षति छच्- 
ख॒म! मानकर उनके माता-पैता ने राज्यामिपेक्र की तेयारी 
आरभ करदी | 


दूसरे दिल एवन्ताकुमार राजसिद्दासन पर विराजमान हुए 
ओर राजा वन गये । राजा वन जाने फ्रे बाद उनके माता-पिता 
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ने कद्ा-- पुत्र, देखो, राजपाट में यह आनन्द है। इस आनन्द 
को छोड़कर घर-घर भीख मौँंगना क्‍या अच्छा दे !? 


एवन्ताकुमार की आत्मा में अ्रद भुत प्रकाश जगमगा उठा 
था । उसकी बुद्धि अलन्त निमल और विचार शक्ति अत्यन्त वीचण 
हो गई थी। उसने माता-परता से कह्दा--आपने मुझे यह पद 
प्रदात किया है, मगर क्‍या मुनिपद्र इससे छोटा है ! नहीं, तो 
उसे छुड़ाने के लिए इस पद का प्रछोमन क्रिस लिए दे रहे हैं ९ 
द्वाथ जोढ़ेगा तो राजा ही मुनि के समक्ष हाथ जोड़ेगा | मुनि क्रिसी 
राज्ाधिराज को भी नहीं जोइता । चक्रवर्ती मो मुनियों के चरणों 
में मस्तक रगड़ता है ।? 

एवन्ताकुमार डी असाधारण प्रीतीमा और अपूर्य भावना 
देख माता पिता दग रह गये । उन्होंन दीक्षा देने के लिए उस 
भगवान्‌ महावीर को सौंप दिया । 


इस प्रहार क्री अमाधारण विभूविया ससार में ऋदाचित्‌ 
दी जन्म लेती हैँ। इन्हें अपवाद-पुरुष कद्ा जा सकता है। 
जन्मान्तर के अतिशय उम्र सरकारों के बिना कमल बय में इस 
प्रकार के व्यक्तित्व ऋ परियाक नहीं होता । 


भागवत में मी इसी अकार का एक आख्यान है। राजा 
उत्तानपाद की दो रानिया थीं। बड़ी रानी धरमरपरायणा और रत्तत 
को जानने वाली थी ! छोटी ग़नी ससार के सुक्कों में मस्त रहदी 
थी। बडी रानी सरल खम्ताव ही भोली बी थी, इस लिए राजा 
ने उसे अनमानती कर दी । इस का एक पुत्र था जिसका नाम 
घुव था। राजा ने बढ़ी रानी को एक अलग मकान दे दिया था 


की त+ 
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और नियत परिमाण में उसे मोजन आदि आवश्यक ब्तुएँ देने 
की भाज्ञा दे दी थी। छोटी रानी उरऊे प्रति दृप रखती और 
अपने दास-दासियों द्वारा इस बात की निमराना रखती कि बड़ी 
गती को कोई चीन नियत मात्रा से अविकतों नहीं दे दी जाती। 


बढ़ी रानी इस ज्यवहार को बड़ी द्वी शान्ति के साथ सहन 
करती थी। वह अपनी मं।जूदा परिस्थिति में सन्तुष्ट थी। अगर 
कोई फभी उसके प्रति सद्दानुभृति प्र्दीशित करते हुए राजा के 
अन्याय व्यवद्वार को चच। करता, तो रानी कद्दती-' मरे पति का 
मुझ पर बढ़ा अनुप्रद्द हैं, जो उन्होंने धममय जीवत पिताने और 
मोह मिटाने के लिए यह समय दिया | बह अपने अपमान का 
विचार करके दु ख़ का अनुभव नहीं करती थी। वह मस्त रहती। 

मनाने वाला हो तो मन क्‍या नहीं मान लेता | बह सभी 
कुछ समम लेता है, समझाने वाला चादिए | विवेक से काये 
करने वालों के लिए मन अवोध शिशु के समान है । 

एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के महल में बंठा था 
ओर उसके लड़के को गोंद में लिये था । खेलते-सेलते प्रुव 
अचानक वहा जा पहुँचा । उसने पिता की एक तरफ वी गोद 
खाकी देखी आर वह उसमें घेंठ गया । सोत के लंड़के को अपने 
लड़के की वरावरी पर बेठा देख शनी की ईपो की अप्रि भड़क 
उठी | उसने ध्वव को राजा की गोद से हटा दिया ओर कद्दा- इस 
गोंद में बैठना था तो मरे पेट से जन्म लेना था ” ८: # 5 


, निंदित कम जे आदर, तब्र बरजत ससार | 
तुम बरजत सुझत करत, यह न नीति व्यवहार ।। 
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रानी के इस निर्दय ब्यवइर से यालऊ घुव की बहुत दु रख 
हुआ । बद रोता-रोता अपनी माँ के पार पहुँचा । उसने सर 
वृत्तान्त सुनाते हुए कह्-- माँ, तुम्तारे पेट से जन्म लेने फे सारण 
क्या में पिता की गोद में बढ़ने याग्य ने रहा !! पुत्र की यह बात 
सुनकर सहनशीक्षा ओर धर्यधारिणी रानो को भी कितना दु घर 
हुआ होता ? मंगर इसने अपना दु घर प्रकट नहीं क्िया। उसने 
बालऊ से ऊद्ठा -वबिंटा ! मुझूमे पूछे बिना तू पिदाजी डी गोदी में 
बेठने गया दी क्यों ९ अपन ईश्वर की गोद में छठे है, फ़िर किसी 
और ही गोद में बेठने की आवश्यद्ता ही कया है ? तप फरके उस 
ईश्वर के प्रति आपत कर “ने से बड़ पद मिलना ड़ -बह सर्वश्रेष्ट 
गोरी प्राप्त देदी है उसके आगे रप्प आदि प्रमी छुड तुन्दध ६। 


आज यह उद्यत्त शिक्षा क्हों ? ज्ञिम माता ही मावना 
इतनी उन्नत होगी, उसझा बालक भी धत्र सरीक्ा हो सकत। है | 
मगर कई है ऐसी दोवेयों जो अपने बालक को मनुष्य के रूप में 
दवादत्य चिचार बाला, दिव्य शाह्शाली-बना सके ? महिलाथग 
का रिथात अलन्त विचारणीय ६ । जब तर महिलाओं हा सुधार 
| हांगा, तब तक सी भी प्रकार झा सुधार ठीक तरह नहीं हो 
सकता | आखिर ता मनुष्य क तीवन का निमाण बहुन ऊुद्द माना 
के हाथ में ही है। माता दी वाजरू ढी आय आर प्रधान शिक्त्क्ञा 
है| माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, बरन बालऊ हे 
मछारा का अर ज्याक्तत्न की भी जननी है, अतए्व बालफो के 
छुवार के हिए पदले माताओं के सुधार डी आवश्यस्ता ई 


आजकल न तो माताएं ही वालक्ोंकी योग्य वामिक शिक्षा 
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दे सकती हैं ओर न सरफारी स्कूनों मे ही एमो शिक्षा मिलती है | 
मची शिक्षा वह है जिम प्राप्त कर व्यक्ति वमनिप्ठ बने और राजा 
से लेरर रक तक, मनुप्य से लकर क्ष॒द्र झीट-पतग तक-प्राणी 
मात्र की सेपा १रने झी लगन न्थन्न दवा जाय । 

राजा उत्तानपाद की रानी वर्म न ज्ञानती हांती तो पति 
ओर मात के निप्ठुर व्यवहार से दुखित द्वोंकर रन लगही 
अथवा (पा की 'प्राग से तप कर उनसे बदला लेने पर इतारू 
हों जाती | मगर उसने ऐसा नहीं झिया। उसने सोचा--ोने 
से क्‍या लाभ द बदला लेने डी कोशिश ररने से मे भी उन्हीं 
दी कोटि में चल्ली जाऊँगी । मगर में अपना तेज क्यो घटाडँ 


माता की बात सुनरर ध्रुव ने ऊहा-'तू मेरी माता क्या 
है, मुझे शक्ति देने बाली टबी है। अप में तप फरके परमात्मा 
दी गोद में ही बटूगा । अतण्व मुझे आज्ला दो, भे तप करने 


जाें। यह कद्द कर बालक युव तप करने चला गया। उसरी 
माता इससे घबराई नहीं । 


घुव जा रहा था कि मांग में नारद मिले। सारद उहने 
लो-अभी तू छाटा बालक है। तुमे क्या पना-पैशग्य कस 
चिड़िया का नाम है ? फिर तप करने के लिए वन मे क्यों जा 
रहा है ? बच्चे |! तेरी क्रोमह उम्र है। तुझसे तप न होगा। 
घर लोट जा | 

श्रुव ने उत्तर दिया-आपसे मुझे वड़ी आशा थी, मगर 
आप मुझे निशाश कर रह हू। आय उत्तनटी गंगा वहा रहे है 
आप आज्न से पहले मेरे पास नहीं आये थे, आज क्यो आये है ! 
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यह तप ही ही शक्ति है कि नाएजी जैसे ऋषि भी आइपित 
हो सऊे है। 
निंदित अम जे अर, तर व जत पस्तार | 
तुम बरजत सुदृत करत, यह न नीति व्यवहार ॥ 
है ऋषि | कोई अच्छध हम न करता हो ते! उस्त अच्छे 
बी ओर प्रेरित करना आपदा काम ह । मगर आप तो अच्छे 
काम से रोक रहे हैं । 
नारद नी बोले--नहीं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं हैं। 
को मत्कारय से रोज़ना नई चाहता | 
परुइ-मैं तप करने ज्ञा रद्मा हूँ दब तो आप रोच रहे हैं, 


अगर में राज्य करता दोता तो न राकते | आपके जिए क्या यद्दी 
उचित ६ ! में ज्त्रीयपुत्र हूँ, बार हूँ। मेरी माता ने मुझे तप 
करने की शिक्षा दी है। में दप ऋरने वी प्रतिज्ञा कररऊ घर से 


निकला हूँ । आप मुझ सिर बालक की मियार बालक न वन इए। 


( + लि «| 
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जब देख्यों बालक मह्द, अर अखंड विश्वास । 
नाएद परम प्रमन्न है, मार छात्र ऊहि तास ॥ 


सार ऋइने लगे--तेरी परीक्षा हुई और मेश्य अमिमान 
न | [५ 4 
गया | आज मुर्के मालूम हुआ कि ज्ञितनी सच्ची परमात्म-प्रीति 
पक वालक में हो सकती है, मुझमें उतरी भी नहीं है । 
भागवत की यह कथा हैं। एक कथा मदाहमा की भी हैं 


जिसने आठ-आठ वर्ष का उच्च मे ही अपने बालओो को सन्यान 
दल भ्रज् दिया था । 
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“7 बनता मुनि ने भी वाल्यकाल में दीज्ञा ल ली । उन्होंने 
पायी में नाव भी तैराई, जिससे भुनियों के मन में सन्देह्र हुआ 
कि यद्द क्या साधुपन पाल सकेगा ? ज्यों ही मुन्रियों ने उनसे 
कहा कि साधु को पानी में नाव तेराना नहीं कल्पता, सें। दी 
उन्हेंन धीरे से अपना पात्र पानी से निकाल लिया । 

मुनियों ने भगवान्‌ से पूछा-प्रभो ! एवन्ता मुनि क्तिमे 
भव ओर धारण करेगा 


भगवत भाप्ते सब्र साधा से भक्ति करों सदीव | 
निन्‍्दा हिलना मत करो इनकी, ये चरम शरगैरी वार रे ॥ एबता० ॥ 
भगवान्‌ ने मुनियों से कहा--/इनकी निन्‍्दा-अवंहेलना मत 


[&]| 


क्यो । यह चरमशरीरी जीव है । इसी भव से मुक्ति प्राप्त करेंगे / 
अन्त में एचन्ता मुनि ने सकल कर्मों का क्षय किया | वह 
० अिक.] 


सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त द्वो गये । 


मित्रो | तप में अपूष, अदभुत और आम़येजनक शाक्क 
हैं। तपस्या की अग्नि में आत्मा के समस्त विकार भस्म द्वो जाते 
हैं और आत्मा सुबर्ण की तरह प्रद्शाशमान हो उठता है। एवन्ता- 
कुमार जैसे #द्ापुरुष मले ही। अपवाद रूप ही हों, और पत्तमान 
काल में उनके अनुकरण दी शक्यता न हो, तो भी उनका 
आदरश अपने सम्क्ष रक्खोग और तप की महिमा सभभोग तो 


्ध 


कल्याण हागा | 


१्ब्‌ 


+ 4 >>) 
सवत्सरा पव 
“503: 
अयांस जिनन्द तुमर रे | 


यह भावान्‌ श्रेयासनाथ की आथेना है । आज सबत्सरी 
का मद्दान पर्व दिवस है । यह पर्युषण पंच का अन्तिम दिन है। 
आज चतुर्विव भीमघ में असावारण ौत्साह है । इस पवित्र 
अवसर पर अपने जीवन को ओर अपने उत्साह को परमात्मा ऐी 
प्राथेना से ओतप्रोत बना लना चाहिर। जीवन में एस धन्य क्षण 
बहुत ही कम, कमी कमी मिलते हैं। सोभाग्य से जब ऐसे क्षण 
मिल्ले तो उन्हें खाली न जाने देना ही चतुराई है । सुअवमर से 
लाभ उठा लेना प्रतेक बुद्धिमान्‌ पुरुष का कत्तेव्य है। 


इत्साइ के बिना कोई भी काम नहीं होगा । कार्य साथारण 
हो आर उसके दूसरे साधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हों, तव भी 
उत्साह $ अभाव में वह यथावत््‌ सम्पन्न नहीं होता | इसके 
विपर्रात उत्साही पुरुष पयोप्त साधनों के अभाव मे भी अपने 
तीर उत्साह से प्रेरित होऊुर कठिन से कठिन छाये भी साथ लेता 





कप 
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है। अतएव उत्साह का दोना आवश्यक है, और जब उत्साह हैं 
वो उसे सफल भी कर लेना चादिए । ऐसा सुभवसर वार बार 
नहीं मिलता । इस ग्राथना में कद्दा गया है -- 


सुमर रे सुमर ९ सुमर रे अेयास जिन द समर रे । 


है आत्मा | तू परमात्मा को सुमर | तू और परमात्मा दो 
नहीं हं-एक हैं । फिर भी तू अनादि काल से अने# योनियों में 
भटकवा हुआ, जन्म-मरण के कष्ट ओोग रहा हैं और ससार की 
तुच्छ अतितुच्छ वासनाओं से आनन्द मान रहा हैं। इस प्रकार 
तूने अनन्त काल बिता दिया है । अब तू चेत जा । अब ऐसा 
जीवन मत गवा । परमात्मा का स्मरण कर ओर तू तथा परमात्मा 
एक रूप हो जा । 


इस महान्‌ ओर कल्याणमय साध्य क्री सिद्धि के लिए 
आज का दिन मदृत्वपूण अवसर है । मे आपको यह बतल्ाना 
चाहता हूँ कि पयुषण पत्र कया है | सिद्धान्त में इस महापव को 
पयुषणुकल्प कद्दा है । इस पे की महिमा वतल्ञाने के लिए वहुत 
समय की आवश्यकता है फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ क्हूँगा । 


जैन सघ में इस महापवे मा सरफार इतना व्यापक है कि 
एक बच्चे पर भी इसका प्रभाव है| अन्य पर्वों पर तो बच्चों को 
कप  चड, . झ. कर ह [| ५ होड़ 

खाने-पीने की भावना रहती हैं ओर बढ ऐसी दी वस्तुएं मागते ६, 
हु, [५ पु ७ पु ० मी ५ 
लक्िन इस वार्मिक पते पर उनकी माग न खाने की होती हैँ। थे भी 
उपंवास करने की ही इच्छा करते हूँ। मनुष्य के डण अन्नमय 
हैं । अतएव अन्न का लाग करना सरल नहीं है। तीस-चाल्षीस 
हू 5 प 

घष के जवान और सममदार आदमी भी उपवास के साम से 


संवत्सदी पर्व ] [ २३१ 





र बहुत से लोग कभी एकादशी आदि का उपवास 

एकादशी, द्वादशी की ठादी वन जाती है। लेकिन 
जैनें के इस उपवास में झाना-पीना कुछ भी नहीं है। अपर 
कोई चाहे तो अधिक से अधिक अवित्त जल पी छेता है। अन्न 
का या किसी अन्य स्गाद्य पदाथ का एक भी कण मेँद में झालन 
से उपयास भाग हो जप्ता है । जैनों का उपयास इतना कठिन 
होने पर भी आन हे दिन छोटी-छोटी छडझ्ियों भी उत्साह 
के साथ उपवास करने को तैयार हो जाती 8 । इस पत्र की यह्‌ 
स्वाभाविक विशेषद है। 


| 

22 
्ड्ऊ 

ण्प 

2॥५ 


पयुपण से मतलब उस काल में है, जब साधु किसी 
विशेष मयोदा ऊे साथ पक ही स्थान पर रहते ६ । साधु चार 
मास के प्वित्राय शेप आठ सास में विचरने तथा ब्भपात्न लेने 
में खततन्न ६, लेकिन पर्युपण अर्थात्‌ चातुममोस के वन्धन में रहने 
है। साधु मयोदा के साथ पक् ही स्थान पर चार मास पर्चन्द 
रहते हूं। पयुतण काछ जघन्ध चार मास क्र श्र उत्कृष्ट हु 
मास का होता है । आपादी पूर्शिमा को चातुमामिक्र प्रतिक्रमण 
करने ऊे पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर ने जिम प्रकार पर्युपश पर दी 
आराधना वी, बसी तरह गोतम खामी, स॒वमो स्वापी, जम्बू 
स्व॒म्ती आदि ने भी की है। उनकी परम्परा में द्वोने बाड़े अस्यान्य 
आचार्य भी उसी प्रकार आरावया करते आये है। 


आचार्यो दी इस पएरर। में पूर्वचजो के इटिन सदम सर्प 
तजञवार की धार पर चल्लने चाले पूडय श्रो हुक्मीचन्द वी मद्दारपज 
हुए ई | उन्होंने भ्न्यान्य तप तो जिये ही, लेक्नि इर्ष;म चप 


8००. 4, क् 
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पयन्त चेले वेले पारणा भी किया । इतन त्म्पे समय तह बह 


पकान्तर उपवास करते रहे | वह मह्ापुरुष बारहों माम एक 
पिछोंडी ररते थे। उस एक पिछोड़ी को भी बारह महीने तड 
चलाने का उनका नियम था। इस प्रकार सघ के नायक चन कर 
उन्दोंने मौज नहीं की । किन्तु अविक स अधिड ब्याग क्िय्रा, 
सयम का आदश अन्य मुनियों के सम उपसखित जिया ओर 
अपनी आत्मा पवित्र वनाइ | वे तली हुई वस्तु नहीं खाते थे 
आर तरद्द द्वव्यों के सिचाय अन्य सब द्रव्यों का भी उन्होंने ज्याग 
कर ठिया था | इससे पता लगता है कि उनशा जीवन डितना 
सयममय वन गया था, उनडी वृत्ति ऊितनी रूक्न हो गई थी 
आर त्याग तथा तप किस सीमा तक उनके जीवन में एक्क सम 
हो गये थे । 

जो पुरुष पूरे रूप से आत्माभिमुख हो जाता है, उसदी 
आत्मा ही उसका विश्व वन जाती है। उसे अपनी आत्मा में 
जो रमणीयता प्रतीत होती है, वह अन्यत्न कहीं नहीं । आत्मा में 
अध्यवसायों के उत्थान आर पतन की जो परम्परा निरन्तर जारी 
रहती है, उस तटस्थ भाव से निरीक्षण करने वाले आत्मच्ष्टा को 
बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देने का अवकाश दी नहीं मिलता । 
इमका अर्थ यह नहीं कि ऐसा अन्तद्ंष्टा पुरुष चौवीसों घण्टे 
आजें मूद्र कर सिर द्वो बैठा रहता हे। वह शारीरिक घम्म का 
निवाद् करता हैं, अपने उपदेश आदि सावेजनिक कार्यों में भी 

बिक] ञ ] ही कप [3] ४ 
प्रवृत्त दाता है, फिर भी उसकी सूचुम दाष्ट भौतर की ओर हाता 
हैं। बाहरी कायो को करते हुए भी इसकी आत्मिक्र तन्मयता 


हु 


अखरिटडन रद्दती है। ऐसी उच्च स्थिति को चादे वीदराग दशा 


संचत्सरी पर्व ] वि 


नी - 


कहे, चाहे अनासक्षि योग डी उच्च भूमिका कह्दों अथवा खितप्रक्ञ 
अव्था कहो, यह योगी जनों को प्राप्त होती हैं । 

पूज्य श्री हुक्‍्सी चन्दजी मद्ाराज ध्सी स्थिति की ओर 
मुहे रहत थे। बढ सम्प्रदाय के आच्ये थे, सघ के नियामक 
थे, तथापि निस्ृह भाव ननमें सेव विद्यमान रहता था। इन्हें 
सघ या चला बढाने की कत३ हवस नहीं थी। आत्म उल्प्राण 
वी भावना ही उनमें मुख्य थी। फिर भी चतुर्विध सघ डसी 
मद्नत्मा के साथ होता है जो तत-सयम की अधिक आराधना 
करता है । पूज्य हुक्‍्मीचन्द डी मद्दाराज 3त्कष्ट संयम पालन और 
उत्कृष्ट [बेद्दार करने के लिए निउले थे, इसलिए सघ उस महा- 
पुरुष को केसे भूल सकता था ! यही कारण है हि आज इन 
का वशधृक्त इतना विशाल हो गया है | 

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी सद्धाराज के पद्चातू पूज्य श्रीशिव- 
शारजों महाराज हुए। इन्दोंने तेंतीस व तक एकान्तर तप किया । 
उनके बाद पूज्य श्रीडदयसागरजी मद्दाराज्ञ का उदय हुआ । इस 
की आक्षति में इतना माधुय था कि उन्हें जो देखता, घहीं आक- 
पत है जाता था। उन जैसा तेजल्ी आर उनकी शात्ती का 
पुरुष शायद ही कहीं दृष्टिगेचर द्वो। उन्होंने अपने उ्स्कृष् 
आचार अर उपदेश द्वारा गजा-मद्गाराजाशों पर तथा गोश- 
युहस्मद्त नवात आदि पर श्री अपना प्रभाव डा था । 
तदृनन्तर पूज्य आचोथमलजी मद्दाराज आचाये पद पर आसीन 
है? | उन्हेनि सम्प्रदाय सें ज्ञान, ध्यान और आचार-बिचार में 
नहुत उन्नत की । पूज्य श्रीचोथमलजी महाराज के बाद पृज्य 
# श्रीज्ञाली महाराज आचाये हुए । शक्कर द्वारा उनवा क्या 
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परिचय दिया जाय उनके तेज; प्रताप नथा उनकी गम्भीरता और 
मधुर वाणी का जिसने अनुभव किया है, वह अ यु भर उन्हे 
नहीं भूल सकता । आज वे हमार सम नहीं है, तथापि उनके 
प्रति अगर हमारी श्रद्धा है तो थे समीप ही हैं। £न सब महा- 
पुरुषो का स्मरण करने से आत्मा में शक्ति ओर बम में रुचि 
उत्पन्न होती है | 

ज्ञिम प्रकार सुबमों खार्मी से लेकर पृज्य हुक््सीचदरती 
महाराज के समय तक आपादी पकख्नी से ४० दिन पर सवस्मरी 
होता आई है, उसी प्रकार आजऊफल भी होती है। आज का 
दिन यही पवित्र दिन है । 

सधत्मरी पवे आत्मा का निमे् बनाने का अपू् अवसर 
है । छोटी-छोटी बातों मे टस सुअबसर जो भूलना नहीं चाहिए । 
इस दिन समस्त प्राणियों ऊँ प्रात निवर होकर-वर भाव थो 
अन्तःकरण से अत्ञग करके आत्मा वो शुद्ध करना चाहिए। 
ऊपर से 'ख्वमत खामणा' फरझे भी भीतर से वर जो न भूलना 
सच्ची 'बमत-ज्वामणा” नहीं 8 । मध्ची 'खमत-वामणा!' क्रिस 
प्रकार होती है; इसके लिए ग्न्थ में एक आदश बताया गया 
है। वह इस प्रफार ह-- 

चन्द्रधयोतन उज्जन का राजा था। उसकी विपय वासना 
बहुत बढ़ी हुई थी। चन्द्रत्यातन समर्थ पुरुष था, मगर उसमे 
यह एक बड़ा दुगेण था । यह दुगुण भी इतना बढ़ा हुआ था कि 
उसने राजा च्ढायन की ढासी को लाने का विचार किया । अन्त 
में भान भूल सर वह उस दासी को चुग लाया। दासी सुन्दरी थी 


और उसके सौन्दय से चन्द्रप्रयोतन शी ऑदें चोधिया गई । उसे 


क् च | 
संवत्सरी पे | [ ररे५ 
मय 


सम्मागे दिखाई न दिया । उसने अपने कुलवस का भी विचार 
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न किया । मोद में फंस कर मनुष्य फितना मूढ़ और पतित हां 
जाता हैं ' 


उठायन जो जब यह उत्तान्त बिदित हुआ, तो उसने 
सेचा--अगर चन्द्रपयोतन को ढासी की श्वश्यकरता थी दी तो 
बह मुममे मेंगिता । मगर इस प्रकार चुरा रर ले जाना घोर 
अनीति दे और दासी के प्रति अत्याचार भी है * उसने मुमसे 
कमजोर समझ कर ऐसा क्रिया होगा | मगर इस अनीति को मुझे 
रोकना चाहिए ओर यह भी वता ना चाहिए कि अनीति सब 
होती है या नीति प्रबत्त दवती है १ 


यद विचार ऋर यढायन ने चन्द्रप्रयोवन के पास अपना दूत 
भेज कर कदल्लाया--मिंसे चुराई हुईं दासी को वापस भेजो और 
इस दुराचार के लिए क्मायाचत्ता करो ! 


दूत गया । चन्द्रप्रय्योतन ने दप के साथ उत्तर दिया-- 
“अच्छे रत्न वल्वान्‌ के पास हुआ करते हैं और होने ही चाहिए । 
दासी भी जात का एक रत्न हैं। वह मेरे पास ही शाभा देगा। 
यही विचार कर में उसे ले आया हूँ। जिसमे शाक्ति होंगी वह्दी इस 
रत्न का अधिकारी हैं। अगर उदायन में शक्ति हो तो ले जायें । 


उदायन श्रावक थे ओर सोलह देशो के राजा भी थे। उन्हे 
युद्ध करना अभीष्ठ नहीं था, मगर उन्होंने सोचा-अथीति का 


प्रतिकार न करना राजा के लिए कलक का टीका है । युद्ध के मय 
3०. जिललिए ३ ु 


से जो राजा अन्याय, अत्याचार द्वोने देगा, वह प्रथ्वी फो नरक 
बना डाढगा और अपने धरम को कलकित करेंगा। अपराधी को 
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दण्ट न देना उायरता है । राजवमभ की रक्षा ऊँ लिए न्यायनीति 
री प्रतिष्ठा कायम रखने के इतु युद्ध करना ही चाहिए । 

इस प्रतार विचार +र उदायन राजा ने पमपार सना लक्र 
उज्मन पर चढ़ाई कर दी । उदायन सिंध का राजा था | बहा से 
उस उज्नन पहुंचना था। रासा जाफी लम्बा था। कथानऊ 
में कहा है कि सानिक्रों झा पानी पीने के लिए प्रभावती रानी न 
तीन पुप्फर बनयाये, जिनसे सेना को बड़ी सहूलित हुई । 

डउदायन और चन्धप्रयानन में लड़ाई हुई । अनीति अन्दत 
निर्व्न दी साथ्ित देती ६ । घन्धप्रद्योतन हार गया | उदायन न 
उसे पकड़ लिया | इसने 'पपने बाण से चन्द्रअय्ातन के मस्तक 
पर 'अरित कर दिया-'मम्त दासीपति! अर्वाद यह मेरा दास है ।! 


इतना करके और उज्न पर अपना मढठा फह्रा ऋर 
डदायन राजा, फ्दी चन्द्रप्रग्मातन जो साथ लिये वापिस लौटा । 
वह उज्जन से चला ऊ्ि चातुर्मास के दिन आ गय । उसने 
दशाणपुर-बत्तमान मन्दसौर में अपना पड़ाव ढाल दिया। उसी 
जगह संच्रत्मरी पत्र झा गया, उदायन ने 'प्रादेश जारी ऊिया-सब 
प्रकार की इेलचल्ञ बन्द्र करर-वर भूल कर इस पर्व की आराधना 
क्रो । राज्ञा मा प्रादेश पाकर सेना के सब लोगों ने अपनी- 
अपनी भावना और शक्ति के अनुसार प्र की आराधना की। 
यद्यपि चद्रप्रयोतन इस समय +5_ों ही द्वालत में था, फिर भी 
आखिर वह राजा था । अतण्व उदायन उसे 'अपन ही साथ 
भोजन कराता था | 


न] 
को 8 हा को 


उदायन सवत्सरी के दिन पौपध करता था । चन्द्रप्रयोवन 





संचत्सरी प्च ] [ २३२७ 


अजलआिण5 





न ७ 


सकन 


पापध नहीं करता था और जयखस्ती पाषध करना उजित भी 
नहीं था। अतएव धदायन ने उसमें पहा--'में उल पीपध प्रत 
धारण करके धर्मध्यान में ही अपना समय व्यतीत सटेंगा । 
भोजन में कहेँगा नहीं । आपके लिए मे व्ययस्था किये देता हू । 
आप जो चोद, खाएँ-पीये रसोइया आपरा ही हद । आप छिसी 
प्रकार का संक।च ने कीजिएगा / 








चन्द्रप्रयोतन के प्रति उदयन ने मो स्नेहपूर्ण सदब्यवद्दार 
किया था वह एसा हो था, जमा एक वीर का दूसरे वीर के साथ 
करना घाहिए। इस व्यपहार से चन्द्रश्योतन पानी-पानी हो गया। 
विज्वेता के प्रति पराजित में जो विद्वेप पाया जाता है, वह उसमे 
दीं रहा | उदायन के शीतल व्यवद्वार ने उसके अन्त करण की 
द्वपापि शान्त कर दी । चन्द्रमयातन दो यह भी मालूम हो गया 
था कि उदयन मसदत्मरी के दिन परिपूर्ण उदार भावना से जाति 
हैं। अगर इस अवसर पर मेरी बेढ़ी कट गई तो फढ गई, 
अन्यथा नहीं कटने वी । कन्न मेरे लि? अद्वितीय अवसर हैं। 
सबत्सरी का दिन ही मेरी मुक्ति का द्वार है । 
ययपि चन्द्रपरयोवन को संवत्मत दी आराधना नहीं ऋरनी 
थी, फिर भी अपना मतलब गाठने के लिए उसने उदायन से 
ऊढा-- में भी आपकी भेति क्षत्रिय हैँ। आप जो धर्म मानते 


है, वह में भी मानता हूँ । ऐसी स्थिति में, जब आप शैपध 
करा, तो मे भा क्यो नहीं क्छँगा १?! 


हा. 

डदायन ने कद्ा “आप प्रीपव बरे यह अच्छी बात हु 
परन्तु इंखादेखा ऋरने पर अगर भ्ुस लग आ तो कठिनाई 
हैआ।। आप ।चचार दाखए | 





२३८ ] [ जवादिर-कफिरण चतुर्थ भाग 





चन्द्रप्य्योतत का अपना प्रयोजन सिद्ध करना था । उमने 
कहा--में ज्षत्रिय हूँ। एफ ठिन भूला रहना कौन बडी बात ? 
एक दिन के उपवास से मंशा थोड़े ही जाता है । में महोना भर 
भूखा रहने पर भी नहीं मर सकता | आप चिन्ता न करे । मे 
पाषध ही करना चाहता हूँ ।! 

उदायन ने कद्वा--जसी 'आपरी इच्छा | 

परापवशाला में घास के टो 'सथारे! त्रिद्याय गये । 

घास के सथारे मे वडा गुण है | गाता में भी इसबी 
प्रशसा की गई है । आजकल भी लोग पोषध करते हैं मगर घास 
का सथारा कोन रखता हैं ? ऐसी दशा में इस साथुओं को भी 
घास का सथारा कैसे मिल सकता हे ? मद्दाब्रतों री किया ठाक- 
ठोक तभी पलती है, जब अशुद्रती दवा | अगुव्नती न हों तो 
मद्दान्नतों का पालन करना कठिन द्वोता है । घास के सथारे का 
उपयोग करने में अनेक लाभ वतलाये गये &। शाश्न में कहा हैं- 


४ “टब्मप्तथार संयरइ |” 
अर्थात्‌-द भे-डाभ का सथारा बिछाता है । 
गी खप७  । 
गीता में भी कहा ह- 
“चेलाजिन कुशोचर |” 
प्रचीन समय में कुश का ही आसन चिद्धाया जाता था ! 
वास्तव में घास छोटी चीज भी नहीं है। आम, केला और अनार 
आदि बड़ी समझी जाने वाली चीजों पर दुनिया नहीं जीती, 
दुनिया जीवित है तृण पर। उद्ाहरणाथ-एक देव ने किसी 


ज 
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पुरुष से कट्टा-मैं तुकत पर मन्‍्तुष्ठ हूँ। तू चाई तो जो, गहू आड़ 
कह प॑पे माग ले ओर चाहे आम, अनार आंदे बृत्त मागल | 
बह पुरुष दयालु था। इसने देव से कद्ठा- आम, अनार आदि 
में क्यी अमीर जा थाल मले है। मज जाय, लाइन सब्॒सा- 
बारण का काम तो जौ, "हूँ ग्रादि से ही चल सच्ता दे । आम 
अनार आदि के अभाव में कोई मर नहीं जाता, लक्षिन गे हूं जा 
आदि न मिलने पर तो मर ज्ञानां होगा। अतखब मुझे ग्राम, 
अनार आदि के बड़े बड़े वृच्चों की आवश्यकता नहीं, भरे लिए 
तो गेहूँ आदि के छोटे छोटे पाये ही भले है ।' यह छोटे पाये 
दैस तो तण ही 8, सक्तिन सब का जीवन इन्हीं पर अ्रमलनन्बित 
हैं । इस हारण 5म पुरुष ने ठूण ही सॉगना उचित सममका । 

घास पर पोषव करने से निररमिमानता आती ६, विलास- 
बृत्ति गे न्यूनता देती है और मनुप्य अपने आपको एक मिन्न 
प्रकार डी पत्रित्र खिति भें अनुभव रुरन लगता दे । 


ढोनों राज्ञाओं ने पोषध किया चन्द्रप्रयोतन पोष 4 की विधि 
नहीं जानता था, विन्तु बड़ उदायन का अनुरुस्ण करता रहा । 
उदायन ने प्रतिक्रमण उिया अर समत्त जीबों से ज्षमायाचना 
करके और अपनी ओर मे ज्ञप्ादान करके चन्द्प्रयोतन से 
कह्ा-वन्धु | मोदनीय कम अतिशय विचित्र है। ऐसा न होता 
तो मे री दासी के प्रति आपके मन में दुभोवना क्यों उसन्न होदी ? 
कहें आप उल्लेन के राजा और कद एक साधारण दामी ! ने 
अपने राजधम का पालन करने के लिए युद्ध करना पद्म | आप 
मेरी जगद देदि तो आपको भी यही करना पढ़ता । मगर समार 
की छीछा विचित्र हें । मेरे हृदय में आपके प्रति किसी प्रशर डी 
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दुर्भावना नहीं है । “बीती वाद्वि विसारि है, आगे की सुविद्े हु।” 
जो हुआ सो हुआ | सय प्रकार का बेरमाव मूल कर में आपसे 
क्षमा चाहता हूँ | 

अपराध था चन्द्रप्रधोवन फा, आर ज्ञमायाचना कखा है 
डद।यन ! पराजित ओर बन्‍्दी राजा के श्रति विजेता शरवीर की 
यह ज्षुमा-प्राथना क्या कम महत्व रखती है ? क्या यह साधारण 
घटना है ? हृदय की यह निर्मेज्ता; यह निरभिमानता और यह 
विशुद्धता घमे का ही प्रताप है। चन्द्रश्रयोतन का प्रताप, सैन्य 
और शज््र जिस पुरुष के एक रोम में भी भय का सचार न कर 
सके, वद्दी पुरुष आज अपने बन्दी के प्रति यद्द नम्नता प्रदीशित 
करता हैं। इस प्रकार के ज्वल्त उदादरणों के दाते कोन कद्द सकता 
६-/ क्षमा कायर का शन्ष हैं |” उदायन का यह उदार चरित 
“जमा वीरस् भूषणम्‌” की स्पष्ट घोषणा करता है । सचमुच 
जो बसे को जानता द्वोगा, वदी पहले नमेगा । 


उदायन को इस प्रकार ज्षमायाचना करते देख चन्द्रशयो- 
तन चकित रह गया | म्र तत्कार ही उस अपने प्रयोजन का 
व्यान आ गया । इसने सोचा-वस, यही अवसर है। चूहुना 
ठीक नहीं । 

यह सोचकर; चन्द्रश्रयोतन ने कह्दा--मद्दाराज् ' आप 
क्षमायाचना कर रहे हैं, यद्द आपका बड़प्पन है। मगर राज्य 
छिन बाने के कारण मेरा तों कलेजा जल रद्दा दै। में भीतर से 
कैसे क्षमा कहेँ ? अन्तःकरण साथ न हुआ, तो अक़ेली जीम से की 
गई क्षमा का मूल्य हो क्या है ? इस प्रकार का ढोंग में नहीं करता 
चाहता । आप ज्ञेमा चाहते है ओर मुझे छामा दे रहें है ता आप 
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अपनी दासी ले लीजिए ओर भेरा राज्य मुझे लोटा दीजिए। 
अपराध किससे नहीं दो जाता १ में अपनी मूदता के लिए लब्जित हूँ। 
आपकी राय में उज्ेन का राज्य लौटा देसा उदायन के 
लिए उचित होगा १ आपसे ते लडकी के पेसे भी नहीं छूटते 
आप कन्या विक्रय करने से नहीं दिचकते और उदायन से राज्य 
छोड़ने के लिए कहते हो ! क्‍या यहीं न्‍्याय-सगत है ? याद 
रक्खो, घसे को हारने से और पाप करने से कोई धनवान 
नहीं दोता। 
उठायन वीर पुरुष था। उसने सोचा--घर्मद्वार पर यद 
याचना करता है और अपना अपराध भी स्वीफार करता है। 
ऐसी दशा में अनुदारता दिखछाना उचित नहीं है। यह पहले 
माल गया होता तो इतनी वात ह्वी न बढती ओर न रक्तपात द्वोंता । 
पहल न मानने का दण्ड इसे मित्र गया है। यद कछीन राजा 
है । यद्यपि इसका नेतिऋ पतन हुआ है, फिर भी आज यह मेरा 
सहरधर्मी बना है । में भ््दंकार से ही छड् था ओर अय इसका 
अहकार गल गया है। अब मे की जड़ दी क्‍या रही ? 
उदायत ने प्रकट भे कहा अच्छी वात हैं। अब मे और 
तुम पहले के समान हैं। में अभी पीषध में हैं, अधिक कुछ 
| कह सकता। हो, यह समर लो कि अब मेरे और तुम्हारे 
नीच को६ बेर-विरोध नहीं है। मेरा बैर सिर्फ अधर्म से था और 
छुमन उसका दाग कर दिया है । अब कोई विरोव नहा रहा । 
उदायन ने चन्द्रप्नयातत के प्रति उद्ारता प्रदरशित की 
जिससे बह सुधर गया । जिस दिन उदायन ने उदारता दिखाई 
थी, वही दिन आज सी है। जब राज्य की लड़ाई भी प्रिंट गई 
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तो तुच्छ बातों की लड़ाई कब तक मचाये रहोगे ? आप भी वैर 
भूल जाओ | परण्पर में प्रेम का निर्मेल मरना वहाओ, जिससे 
तुम्दारा और दूसरों का सताप मिट ज्ञाण, शान्ति प्राप्त हो और 
अपूर्व आनन्द का प्रसार द्वी | जन देन मे, बोल चाल में, ड्लिसी 
से कोई झगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, कलद्द हुआ हो 
तो उसे भुला दो । जिसी प्रकार की कलुपता अन्त करण में मत 
रदने दो । चित्त के विकारों की होली कर दो, आत्तमिक प्रकाश 
की दीपमालिका जगाओ, प्राणी मात्र की रक्ता के वन्धन में वध 
जाओ तो शस महा . मद्दिमामय पर्च में सभी पर्वों का समावेश 
हो जायगा । 

अन्त में दोनों राजा मित्र हो घये । उठायन ने सोचा-- 
“इसका राज्य लिया है तो तरकी० से लोटाना ठीक द्वोगा, जिस 
से आग का व्यवहार भी अच्छा रहें )!! यह सोचकर वह चन्ध- 
प्रयोतन को अपनी राजधानी में ले गया । वहों पहुँच कर उदायन 
ने अपनी कन्या उसे व्याह दी और दहेज में उन्मेन का जीत 
हुआ राज्य दे दिया । 





उदायन ओर चन्द्रभ्द्योतन ज्ञत्रिय थे और आप भी क्षत्रिय 
ह। आप व्यापार करने के कारण वणिक चन रहे हैं, लेकिन अपने 
च्ञन्रियत्व को याद करो । अपने पूर्वजों के बीरतापूर् कारनामों 
पर दृष्टि गीड़ाओं, जिनकी गोरव-गाथा से राजस्थानी साशय 
ओर भारतीय साहित्य भरा पड़ा है। बड़े-बड़े राज़ा-मद्दाराजा 
आपके पूषेजों की असाधारण वीरता देखकर दुतों तले उँगली 
दवाते थे। उन्दोंने देश के दुश्मनों के दाँत खट्टे किये थे। एक 
दिन ऐसा था जब तुम्हारे पूवेजों की घूरता और वीरता से धरती 
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कॉप उठती थी। इसकी अकुटी चढ़ी देखऋर वडे-बडे सेनापतियों 
दी छावी में धडकन पैदा हो ज्ञाती थी। अपने पृवजों की वीरता 
का अनुकरण करके सबत्मरी पव मनाओगे तो घम का तेज मल 
उंठेगा। धर्म की प्रभावना दोगी और मद्दिमा बढ़ेगी । उस समय 
तुम्दारी ज्ञमा-प्राथना का सूल्य बढ जायगा । 

आपको एक कामवेनु मुफ्त मिल रही है। वह शांय बड़ी 
अल्याणआरिणी है | जिस प्रकार गाय के चार स्तन होते हैं, 
डसी भ्रक्रार उसके भी दान, शील, ठप और भाव रूप चार स्तन 
हैं। इन चारों स्वनों से दूध निइछता है | लोकप्रसिद्ध कामपेनु 
आज दिखाई नहीं देती, कक्िन मैं जिस कामधेनु का जिक्र ऋर रहा 
हूँ वह कामथेंनु की सप्ी चहिन-मगर उसमें भी बढ़ी-चढ़ी हैं। यह 
भावना रूपी गाय दै। भावना रूप गाय आपके पास आई कि आप 
निद्वाल हो जायंगे । आपको उसमें जीवदया का अमृत मिलेगा । 
आप प्राणी मात्र पर दया करना सीख जायेंगे। उसे पाकर आप 
वन की रक्षा करने में दी जीवन दी साथकूता न सममेंगे, किन्तु 
जीचों की रक्षा को प्रघानता देंगे । उस गाय की पूछ पहंड ऋर 
आप बेंतरणी तिर जाओगे । यदी नहीं, वह आपको ऐेमे खान 
में पहुँचा देंगी जहाँ किसी प्रकार की आधि नहीं, व्याधि नहीं, 
उपाधि नही । जद मगल ही मगज्ञ 6, जो मद्ामाल का धाम 
हैं, जहों अमगछ की पंठ नहीं । 

जिस ढरद दूसरे के बच्चे को जाते देखकर लोग अपने चने 
को जोर से पकइते है, उसी तरह दूसरें का बच जाते देखऋर 
अपने धन से विपटते हैं। लेकिन इस प्रकार चिप्टने पर भी 
धन जो जाने को है, वद तो जाता ही है--रुकता नहीं है । जब 
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धन जाने वाला ही दे तो उसमे सुझ्त दी ज्यों नहीं कर लेते ? 
गोलामयी धन खोयो दत्थी कपाल धोया, 


जान पाये तारो रे पार ग्रार्णी चेते तो चेत ऊ ह्ने २ | 
एजी एम छे बाजी करी ले प्रभु ने राजी 
ठागे पूर्जी होते साभी रे || पाम१० 
द्वाप गाली पद्ठी तोर जाय थे चालो । 
बरे माया कूट खाटी रे || पामर० ॥ 
धुल से फपाक्ष धोने स रूप नहीं निमरता, बरन महीन हो 
जाता है । इसी प्रफार दस दिन नर गन्ने में कठी रखने से राला 
दंग ही होगा, शायद गोरा नहीं। णसा होते हुए भी लोग शरीर पर 
सोना पिप्तन में ऐसा आनन्द मानते ६, मानो स्वग ।मैज्ल गया हो। 
जनवर्भी छृपण नहीं हाते ! चोवीस तीथंरर दीक्षा लेन से 
पड़ले दान दिया करते ये | 'आज्ञ भी जा लोग भ्रमपशा दान देने 
प मानते है, उनरा धन भी जाने से नहीं रुक््ता। अगर 
।६ तो केयल दयाधमं द्वी रहता है। 'प्रतण्य मित्रों | झययल 


आ 


करे इडपाजन और रक्तण में मत लगे रहो-मनुप्य जीवन नड़ 
रथ 


हम. 


शत ध््या 


धन 

दार्थों री उपासना के लिए नहीं है । दया-दान की ओर ध्यान 
दो । दीक्षा लेने से पहले तीथंकर और बातों से ता ममता उतार 
दिया करते ६ लेफिन दान से तो थे मी ममत्व नहीं उतारते। 
तीर्थंकर एक करोंट्र आठ लाख स्वण मुद्रें प्रतिदिन एक बंप तक 
दान दिया करते ६ आर फिर द्वीज्ञा लेते 6 । दान करने से 
दिवाला'नहीं निरुलता, दिवाला निकलने के कारण तो ओर 


[8] 


दी होते द । 


नव 
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परद्वितांचन्ता मैत्री, परदु खानेवारिणी तया करुणा | 
पम्मचुखतुष्टिमृदिता, परदोषोपेज्णमुपेत्ता ॥) 


श्रथोत्‌-पर के द्वित का चिन्तन करना मेत्री भावना है 
दूसरे के दु ख को दूर करना करुणामावना हैं, दूसरों को सुर 
देखकर सन्तुष्ट दोना प्रमोदभावतता है ओर दूसरों के दोपों की 
उपेक्षा करना मध्यस्थमावना है । 

कौन जीव किस भावता छा पांत्र है, यह अभितगति 
आचाये ने बतलाया हू | 


सलेपु मंत्री गणिप प्रमेदम्‌, किलेयु जीवेप कृपापरतलप | 
मच्यस्थमातर वपरीतइतता, सदा ममामा विदधातु देव ' ॥ 


है प्रमो ! मेरी आत्म! का स्प्रमाव ऐसा वन जाय कि वह 
प्रार्ण। मात्र पर मित्रवा धारण करे, सदगुणी पुरुषों को देखऋर 
प्रमोद हो, दु खी जीवों पर करुए'मात्र हो ओर प्रीवकृूल आचरण 
करने वाला पर मध्यखता रहे । प्रमो ! यह भावनाएँ मुम में 
सदेव रहें-अन्त करण इनमे निरन्तर व्याप्त बना रहे । 

मित्र ! इन चार भाषनाओं में धर्मशाक्ष का सार गभित 
हो जाता है । चार पेर वाली या चार सन वाली इस भावना 
रूपी कांमथेनु का सेवन करोगे तो परम कल्याण के भागी बनोगे। 
आज़ विशप रुप से मैन्नी भावना के सेवन का दिवस ६। आज 
आप यह पाठ पढ़ेंगे'-- 

खामेमे सब्बे जीव, संब्बे जीवा खमन्तु मे । 

मिर्ता भे ध्व्वभूएस, वर मम स केणढ़ ॥ 
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इस पवित्र पाठ का उच्चारण केवल, जिहा से न ह्वो, 
अन्तरतर से यह ध्वनि निकले आर इसका अथ आपके जीवन 
में ओतप्रोत हो जाय, आपको यद्द ध्यान रखना है| सब जीवों 
से मैत्री करने पर हिन्दू, मुसलमान, पशु, पत्ती था आर कोन 
जीव उसमें शामिल नहीं होते ? एक्रेन्द्रिय से लेकर पचेन्रिय 
पयेन्त समस्त जीवों का इनमें समावेश हो जाता ह। क्या आप 
सव जीवों के साथ मैत्री रखना चाहते हैं? अगर यद्द मैत्री न 
मिमा सके, तो यद्व पाठ केवल शाव्दिक ही रद्र जायगा। 


बहुत से लोग सोचते ह कि सब के भ्रति मन्रीभाव घारण 
करने से भूस्नो मरना पड़ेगा, क्योंकि फिर किसी की गाँठ काटन 
का अवसर नहीं रहेगा। गाय को मित्र बना लिया तो उसके 
बछडे को अलग करके उसका दूध नहीं निकाज्ञ सकता | इमी 
प्रकार घोड़ा मित्र दो गया तों उस पर सवारी किस प्रकार कर 
सकेंगे ! नोकरों से सेवा लेना भी कठिन हो जायगा। इस 
प्रकार की विचारधारा भ्रान्तिपूरो है । क्‍या गॉठ कांटे बिना 
भरपेट भोजन नदीं मिल्ष सकता ? न्यायनीति से आजीविश 
चलाने वाले क्‍या भूखों मरते ६ ? क्‍या इसका अर्थ यदद नहीं 
है कि इस ससार भें न्याय और धरम का त्याग करके ही जीवन 
कायम रह्स्ता जा सकता है ) आनन्द जैसे श्रावत्रों का चरित 
देखोंगे, तो मालूम होगा कि यद्द भय सर्वथा निराधार है। 
इसी तरह घोड़ा या बेल पर उसकी शक्ति से अधिक बोम 
लादे बिना आपका काम क्‍यों नहीं चल सकता ! वेचारे बड़े 
को अपनी माता का थोडा-सा दूध पी लेने दोंगे तो क़्या तुम्दारे 
वाल-बच्चे विना दूध ही रद्द जाएँगे ? मित्रों | यह सब निरे्षता, 
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ओर अनुदारता के विचार है। जिस समय आपकी वृत्ति में पूरी 
तरह सेतिकता आ जायगी, तव एक क्षण के जिए भी दूसरे के 
प्रति अत्याचार रुके अपने स्वाथसाथन छा विचार न उठेगा। 
अगर समर जीवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा तो 
कया सब को शत्रु मानने से ससार का काम ठीऊ चल्षेगा ? अगर 
आपका यह विचार हो * सब को शत्रु बनाने से ही ठीक काम 
चक्ष सकता है तो आप भी सब्र के शत्रु साने जायेगे और इस 
दशा से ससार में एक क्षण का जीवन भी कठिन हो जायगा। 
सब को मित्र वलान से क्या फल द्ोता है ओर शत्न बनाने का 
परिणाम क्या निरत्ञता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए | 


. किसी दातार ने चार ज्ाह्मणों को 'एक गाय दी। चारों 
ब्राह्मण भाई-भाई थे, मगर अलग-अलग दो गये ये। उनके चूल्डे 
अलग-अलग जलते थे और दरवाजे भी अलग-अलग हो गये थे। 
दान में मिल्ती हुई गाय पहले बड़े भाई के यहोँ लाई गई। उसने 
मोचा--'गाय को आज़ मैं खिलाऊँगा तो कछ उसका दूध द्वोगा। 
वह दूध मेरे किस काम का? कल वह दूसरे के यहीं चज्ञी जायगी 
ओर बह्दी कछ दूध दुदेगा। ऐसा सोचकर इसने दुध ते दुइ लिया 
सगर खाने को नई दिया । दूसरे दिन दूसरा भाई गाय अयने घर 
ले गया। उसके सन में भी यही विचार आया--कल यह दूसरे 
के घर चली जायगी, फिर आज़ खिलाने से मुझे क्‍या ज्ञाम ६१ 
कक्ष का दूध वा मुझे मिलना नहीं । अतए्व इसके खतों का दूध 
ते लूँ कल बह आप खिलाएगा । ऐसा सोचकर उससे भी द्घ 
दुद लिया ओर खाने को नहीं दिया । शेष दो भाइयों के घर भी 
चही हंआ। भूख के मारे गाय की हड्डियों निकल आई । चार ही 
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रोज़ में गाय का कायाकल्प दे गया | उसकी दुर्देशा देखकर लोग 
कहने लगे--यह त्राह्मण हैं या कसाई '! इन्हें गाय की रक्षा करने 
हुए दूध लेना था, मगर यद्द तो उसका खून पीने पर उताहू हो 
गये हैं । 

इसी प्रकार किसी दूसरे दाता ने किन्हीं अन्य चार भाइया 
को गाय दी । उन्दोंने सोचा--'दाता ने उदारतापूवेक, कृपा ऋएऐ़े 
हमें गाय दी है ते दम डमे माता के समान मानकर उसकी रक्ा 
करेंगे। उसे किसी प्रकार का कष्ट न देंगे।” इस प्रकार विचार कर 
उन्दोन गाय को खिलाया-पिलाया | उन्हें दूध भी मिला और गाय 
की रक्षा भी हुई । 


एक समाचार पत्र में लिक्षा था--स्पेत देश में गाय का 
दूध निकालते समय एक साहब मधुर बाजा बज़ाता था ओर 
उसकी पत्नी दूध दुद्वती थी। जब उनसे ऐसा करने का कारण 
पूछा गया तो उत्तर मिल्रा-गाय प्रेम से दूध देती ६ । इसी 
कारण हम इसे वाजा सुनाते और मेवा खिलाते हैं गाय इससे 
प्रेम मे मप्न दवा जाती है, तव प्रसन्नता पूर्वक दूध देती हैं। भारत- 
वर्ष भे भी अनेक लोग गाय दुद्दने से पहले उसे स्नेह से पुचकारत 
हैं। और उस पर प्यार का द्वाथ फेरे हैं । 

गाय को खाना न देने वाले ब्राह्मण दूध से वचित रहें ओर 
लोकनिन्दा के भागी हुए | मगर जिन्होंने गाय की सेवा की, 
उन्होंने दूध भी पाया और प्रशसा भी पाई! 

आप दूसरों को शन्न मानोंगे तो आपको मित्र कॉन मानेगा 
ओर उस दशा में आप भी सुखी किस श्रकार द्वो सकते है ? 





[ २४६ 


जी कम अिनल-रीयाननतनमनन्‍मममम, 


संचत्सरी पर्ष ) 
आप परदित के, ऋरुण। करत, पर के प्रति मैत्रोमाव वारण 
' के तो आप ' भी आनसद होगा और दूसरों का मी 
आनन्द होगा । | 
इम साधुओं के लिए सभी जीव मित्र ६ै। ग्रहख वो 
कदाचित खार्य के कारण भी किसी से मित्रता करत हाग, कदा- 
चित अखि और चर्म के अर्थात शरीर के मित्र होते होंगे, दिन्तु 
साधु आत्मा के मित्र हूं | अतृर्व सु के लिए ह्न्ी मे दिस 
नर का भ्रद-माव नहीं होता । उसके लिए सभी माद समान 
रूप से मित्र है। 


बन न -. अआ 


मिद्धा जता जीव हैं, जीव णेई मिद्ठ होय । 
काल को झन्तरों, बूके बिगला कोय ॥| 


हम साधु लोग गाय, काडी, मनुष्य और परमात्मा को 
कम उपाधि राहत असली खह॒प में देखते ६ । व्यवद्वार मं कमे- 
मल का अन्तर है टक्रिन निश्चय भें दो सभी लीव समान स्वरूप 
के धारक है। जो देसा मानेगा वह किसी जीव्र का अपमान 
नहीं करेगा, झ्िसी के प्रति शत्रुता वारण नहीं करेगा। आपका 
मित्र आपको दो बुरी याते कष्ट ठे, तो भी श्राप उसका भला ही 
चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। हो सकता दे कि एसा करते वाले को 
आए मिन्न न माने, लेकिन हम तो अपने थप्पड़ मारने पर भी 
सेत्रीभाव द्वी रखक्षगे । हमें क्िप्ती मे भी द्वेप नहीं हों सकता। 
व्यवहार तो रक़ना ही होता है, लेकित भिश्वय में--यथाथ् में 
सभी से प्रेम है। सन्त, सती, श्रावक और शाविका आदि मभी 
पर मेरा सममाव है । आप भी अपनी मित्रता की जॉच ऋरो 
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ओर यह भी सोचों कि आपके ऊपर किस-किस का उपकार है 
अपने ऋण को किस दृष्टि से देखना चाहिए, यह वात एक 
डढाहरण से सममाता हूँ। 

मानसरोचर के किनारे पर एक दस बेठा हुआ था। उधर 
से एक कवि निकला | कवि ने कह्टा-दै राजइ्स ! में तेरे गुण 
गा या मानसरोवर के ? दोनों में से किसे वढा कहूँ? वेग 
मानसरोवर पर क्या उपकार है, यह वात न बदला कर आज में 
सिर्फ यह्दी बतलाता हूँ कि तुम पर मानसरोवर का कैसा कर्ज है! 
राजहस, तू ने इस सरोवर का कमलकद खाया है। इसमें ओहुए 
क्मल के पत्तों पर तू बैठा है ओर तूने कमल के पराग से सुगन्धित 
जल पिया है। तूने इस सरोवर के मोती चुगे है । अब तुमे यह 
देखना है कि इस ऋण को तू किस प्रकार चुकाता है ? बता, तू 
सरोधर का क्या प्रत्युपफार करता है जिससे तेरा कजे चुक जाय * 

कवि के प्रश्न का वेचारा राजदस क्या उत्तर दे सकता था| 
उसे स्फुट वाणी प्राप्त नहीं है । लेकिन में कदृदता हूँ क्रि राजहस 
यह कह सकता था--'मिरे सामने दृध और पानी मिला हुआ 
आजाय तो मैं दोनों को अलग-अलग कर दूँगा। अगर में अपना 
कप्तेव्य न पालू तो कृतन्न हूँ।' राजदुस की ओर से कही हुई बात 
सुन कर कवि कहता है--ठीक है । ऐसा दी होना चाहिए । ऐसा 
होने में तू राजहइस कहलाएगा ओर तुम पर मानसरोबर का जो 
ऋष है, बह उतर जायगा। 

लगभग ऐसी द्वी बात में अपने लिए भी देखता हूँ। यह 
सघ मेरे लिए मानसरोवर है। में इस की तरद्द इसका आश्रय ले 
कर बैठा हूँ । में इस खघ का खाता-पीता हूँ और सघ मेरे शरीर 


की रच्या करता है। शात्र मुममे पूछता ६-“सघ का यह ऋण 
लिया वो है, इसे चुक्ाओगे क्रिस प्रकार ! इसके बदल कान-सा 
प्रत्युपकार करांगे ! 

इस विषय में गुरु इमे शिक्षा देते हं-४ साधु, तू अपना 
साधुपन पाल । यद सघ इसोलिए तुझे भाजन, पाता आदे को 
सहूलियत देवा है । जैसे इंस में दूध-पानी को अलग करने का 
गुण है आर इस गुण के द्वारा वह अपना ऋण चुकाता 8 उसी 
प्रकार तू ध्यान-मोन की सहायता से, शांख्र का मनन करके घमे- 
अधर्म और पुण्य-पाप दी अहूप अलग व्याख्या करके सध को 
सममा, तो सघ के ऋण से तू मुक्त हो जायगा | देसा करता 
साधु का धर्म भी है। इस धम का प्रालन करने पर साथु को 
देने वाले आर तने वाल साधु-दोनों ही सदगति पाते है । अतः 
में थांदे अस्त के कटे हटाकर संघ को सत्य दी शिक्षा देगा तो 
मेरा धमर रहेगा यदि में खुशामद में पढ़ नाऊँगा वो मुझ पर सथ 
का ऋण रद जायगा ओर मगवान्‌ का ऋण भी से नहीं चुका सकेंगा। 

आ्राव्की को भी अपने कत्तेज्य का विचार करना चाहिए ) 
दाक्षिम रियाया के पीछे होता है और धनवान, गराव की बरदीज्ञत 
होता है। आप धनवान्‌ हैं तो क्या हुआ, आप पर शरीबों का 
ऋश हू । आपके ऊपर जिनका ऋण बढ़ा ह, उनका दित करके 
ही आप उसे चुका सकते हैं । अगर आप गरीवों की दया न 
रक्खेंग ओर उनकी ऋठिनाई का ख्याल न करेंगे तो आपके ऊपर 
ऋण वढा रद जायगा ओर जब उनझे पास ही न रहेगा तो 
आपके पास कहाँ से आयगा १ अनृएव आप भी फवि के राक्षस 
के समान बनो। गर्रावों का इपकार मानो। अकड़ कर पगही बॉधने 
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में ही मत रद जाओं | आप जिस पगड़ी पर गाव करते हैं और 
जिस हवेली को अपनी कहते ६, उसकी पश्चह्ा का सूत और 
हवेली की एक इंट भी आपकी नहीं ६ । आप इस हवेली थी गिरी 
हुई एक ईंट भी नहीं लगा सकते । फिर यह क्यों नहीं मानते हि 
यह घर गरीबों का ही है, भरा नहीं ? मित्रो | जिन गरीयो न 
नाना कष्ट सहन करके आपको रहमसी दी है और जिन पशुश्रों 
की बदौलत आप पल रहे हैं, उनके श्रति क्मन्न द्वोकर प्रत्युपकार 
क्यों नहीं करते ? क्‍या साहूझार कला कर भी ऋण चुकाना 
आपको अभीष्ट नहीं 8 १ 


उपदेश देना साधारण बात नहीं है । यद्द अल्न्त दुप्कर 

और उत्तरदायित्व फा काम है। यों तो---” पर उपदेश कुशल 
वहुतेरे” की क्ट्टावत प्रसिद्ध ६ सस्क्ृत में कहा ई-- 
परोप॑देश पाण्डित्य स्वत सुकर नणाम्‌ | 
धर्म सोयमनुष्टान कस्यचित्तु महात्मन, ॥ 





अर्थात्--दूमरों को उपदेश देना सब के ।छिए सरल बात है, 
लेकिन धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पुरुष विरले ही द्वोते है! 
बिक कक छ ७ शक] जि हु 
सच्चा उपदेशक वह नई है जो दूसरो के सामने वढ़ी-बड़ी 
बातें बघारता है मगर आचरण कुछ भी नहीं करता । सच्चा उप- 
देशक पढले आत्मा की ओर ध्यान देता हैं । वद्द जिन बातें को 
अपने व्यवद्दार में ले आता है, उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करता 
है। ऐसा किये विना उपदेश प्रभावशाली नहीं हा सकता। इसी दृष्टि 


से कहता हूँ कि उपदेश देना तलवार की थार पर चलने के 
समान है । 


सपत्खती पे ] [ रेश३ 


8 कं ३ कइ इज 


उपठेश देने में एक कठिनाई भौर भी है । सब 
श्रोताओं का विक्शास एक-सा नहीं दोता। कोई श्ोता अपनी 
असमर्थता से अथवा अन्य किसी कारण से कई दुव्येसन न 
छोड़े मगर अपने दुष्यसन की निन्‍दा सुनकर उसे बुरा लगे सकता 
है। वक्का का आशय निर्मल देने पर भी श्रोत्ता को कंदाघित्‌ 
मानसिक ब्लेश भी पहुँचने की सम्भावना रहती है। मेरे उपदेश 
के कारण किसी को अर्रुच हुई हो, बुरा लगा ही, किसी भी 
प्रकार से मेरे निमिच से कोई खेद हुआ हो तो में अपने 
सद्दिचार से और अनन्त सिद्धों ढी साक्षी से, उन सब से कमा 
याचना करता हूँ। 

मित्रो | जिस प्रकार उदायन ने अपने अपराध के लिए 
उमा प्रायेना की थी, उसी प्रकार आप भी अपने अपराधों के 
लिए ज्षमा-परर्थना कीजिए । क्षमा में लोझेत्तर शक्ति मोजूद है। 
हजारों सिर कटने पर भी जे। काम नहीं हो सकता, बह क्षमा 
का आश्रय जने से सहज दी हो जाता है । 





आज अपूब अवसर है। कौन जानता है कि जीवन में 
पसा धन्य दिवस क्रितनी बार आएगा * अथवा आएपा ही 
नहीं ! इसलिए इसका सदुपयोग करके अन्त करण दी मलीनता 
धो ढालो ! आत्मा को खच्छ स्फीटिक के समान बना लो । ऐसा 
करने से क्षापका महान्‌ कल्याण होगा । क्षमा का सुदृद कवच 
वारण फरके निमेय वन जाओ | 


क्षमा खन्त करे यत्य, दुनन कि करिष्याति | 
अतृष्ण पतितो वहिः खयमेवापशाम्यति ॥ 


( जवादिर-फिरण ? चतुथ भाग 
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जिस शरवीर पुरुष के हाथ में '्रमा की तलवार ६, उम 
का कोई कुछ भी नहीं विगांड सझता। न नहीं जनता कि पा 
में पढ़ी आग आप दी ठडी हो जाती ६ । 

यह बात स्मरण रक्खों और मद्दान्‌ कल्याण के भागी वच्षा। 





दिस 202) पा दे 


मिक्स 
रे जीवा ! विभल जिनेशवर सविए। 

भगवान्‌ विमलनाथ की यह प्रार्थना है। परमात्मा की सच्ची 
प्राथना करने बालों के हृदय में जब माधोद्रेक देता है ओर अन्य 
जीवों के कल्याण की कामना उदभूव दोती है तब वह अपनी 
प्राथना को शब्दों के साचे में ढाल देंते हैं। अथवा यों कहना चाहिए 
कि भावना जब बहुत प्रवल्न हे उठती है तो वह शब्दों के रूप 
में बाइर फूर पढती है और इससे असख्य प्राखियों का द्वित दें। 
जाता है । 

यद्द ऋद्टना कठिन है कि सब पआथना करने वालों के मन में 
क्या है, लक्िन बाहर प्रकट किये हुए भादों से जो अनुमान दोता 
है, बह यदी कि उनके मन में भी अच्छे ही भाव होंगे और हृदय 
में ज्योति देगी । चाह उनके शब्द चमत्कार-जनक न दो, उनकी 
भाषा में शाव्दिक सोन्द्य न हे और छन्दशासत्र का भी उन्होंने 
अनुसरण न किया दे फिर भी उनके माव अनूठे होते हैं। वे 
कहते हैं-अ्मो ! मेरे हृदय में जो प्रेम है, चद्द या दो मैं जानता हूँ 
या तू जानता ह। इस प्रकार निरपेक्ष भाव से--अनन्य प्रेम से 
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» जो प्रार्थना की जाती है, उसमें गजब की शक्ति द्वोती है । 
परमात्मा की प्रार्थना की व्याख्या करना सुबरण का मिंगार 
करने के समान हैं, फिर भी कुछ न कुछ करना दी द्वाता ह। सुतरश 
में सॉन्दर्य वी खामाषिक 6, लेकिन उत्ते उपयोगी बनाने के लिए 
सुनार को उसके गहने बनाने ही पढ़ते हैं.। फूल में सुगन्व, सादय 
ओर सुकुमारता स्थामाविक् 6, फिर भी मालाकार उसे द्वार मे 
गूथता है। इसी प्रकार प्रार्थना स्रथ सुन्दर है--गुण मन्पन्न ई, 
लेकिन उसे सब के लिए उपयागी धनाने की दृष्टि से कुछ कइना 
पड़ता हू । 
प्राथेना की जो कड़ियों बोली गई है, इनमें अपने पूवे चरित 
का वरणन आया है। उनमें यद्ट बतलाया गया है कि-दे आत्मा ! 
तुमे देखना चाहिए ऊि पद तू कोन था, कहों था, आर अगर 
कहो आया है ) अब तेरा केसा विकास हुआ है-तू किस दे 
पर चढ्ठा हैं ? धारे-पीरे तू ऊँचा चढ गया है । अब जरा विशेष 
सावधान द्वो | ऐसा न हो कि शिखर के समीप पहुँच कर फिर 
गिर पड़ो । ऊपर चढना तो अच्छा है, मगर उसी दशा में जब 
नीचे न गिरो । ऊपर चढ़कर नीचे गिरने की दशा में अधिक 
दुख होता है। 
हम छोग फिस स्थिति से चलकर फिस स्थिति पर पहुँचे हैं 
यह वात अद्देन्त भगवत ने वतलाई है ओर शास्त्र में इसका उल्लेख 
है । शास्र गभीर हैं। सब लोग उसे नहीं समझ सकते | अतएव 
शास्त्र में कही हुई वह बातें सरल भाषा से, प्रार्यना की कड़ियों 
द्वारा प्रकट की गई हैं छोक में वलवान्‌ की खुराक कुछ और द्वोती 
हैं तथा निर्मेल की खुराक ओर द्वी। निर्वेल को उसी के अनुरूप 
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खुराक दी जाती है। प्राथना में वदी बात सरल करके बतलाई 
गई है, जो भगवान्‌ ने गौतम स्वामी में कही थी, जिससे सप 
मरलता पूषेक समस ले | हे 

अपनी पुरातन खिति गुर विचार करों कि अपनी ।श्थिति 
पहले कसी थी ? प्रभो | में पागलों में भी पागल था। अब मेरी 
आत्म में जो ज्ञान हुआ है, इससे में समझ पाया हू क्नि मेन 
कितनी स्थितियों पार की है और अब इस स्थिति में आया हूँ। 
एक समय मे निगोद में निवास करता था, निगोद में ऐपेश जीव 
६ जो आज तक कभी एकेन्द्रिय पर्याय छोडकर द्वीन्द्रिय पयोग मी 
नहीं पा सके है। 

मित्रो ! अपनी पृर्वावरया पर विचार क्रो । इससे अनेक 
लाभ देंगे। प्रथम यह है हि आपको अपनी विक्नसशील शक्ति 
पर भरासा होगा आर दूसरे आप अपनी मौजूदा ध्यिति का मह्ृत्त 
भर्तीभाति समझ सकेंगे। तीसेरे पूवरोधस्‍्था पर विचार किये बिना 
परमात्मा के ग्राथंदा भा यथावत्‌ नहीं हो सझृती । आप यह न 
सममलो कि दम पहले कहीं नहीं थे और मा के पेट से नये ही 


उत्पन्न हा गये हूँ। आप अपनी आनादि और अनन्त सत्ता पर 
ध्यान दीजिये। 


है आत्मन्‌ | तेरा ननिद्यल निगोंद में है। तेरे साथ जनमने 
आर भरत वाल तेर अनेक साथी अब तक भी वहें हैँ। लेकिन न 
लाने किस पुण्य के प्रताप से तू उस अचस्था से वढते-बढ़ते यहाँ 
तक आ पहुँचा है। एक वह दिन भी था, जब एक सम्रय में अठारह्‌ 
वार जनमता-मरना पड़ता था, मार कौन-सी स्थिति ज्ञागी और 
ऋस क्या हुआ कि देरा उत्यान हो गया १ यह ज्ञानी ही जानते 
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हूँ। तथापि तेरा महान्‌ उत्यान हुआ है प्रार तू टस स्थिति पर 
आ पहुँचा है कि तुमे विधेक की प्राप्ति हइ--क्षान मिल्ला है। 
फिर क्‍या यहों से नीच जाणा ? अगर ऐसा ह ता ज्ञान डी 
प्रशसा वी जाय या 'अधान की ? अतण्य तुमे देना चाहिए हि 
ज्ञान पावर तू क्‍या परता हद ? सू अण्नी असलियत छो--खहूप 
को भूल रहा है भर वाहियात वस्तुओं का लालची वन रहा है 
किसी समय निगोंद था निय्रासी तू निडास पाठि-पांत यहाँ तऋ 
आया है| तुमे मानय शर्तर मिला है, जो समार ह& समल पमवे 
देने पर भी नहीं मिल सकता | संपूर्ण समार की विभूति एकत्र 
की जाय और उसके बदले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न दिया 
जाय ते क्या ऐसा होना सभ्य ६ ? नहीं। चलोक्य +े राज्य के 
बदले भी पाई एफेद्रिय से हीडद्धिय नहीं वन समझता । इतठी अन- 
मोल स्थिति तुमे मिली 6। इस स्थिति की महिमा समझ और 
ग्ेसा प्रयत्न कर, कि अब पीछे लाटने का समय न क्षव । साथ 
ही अपनी उस पहली स्थिति को भी स्मरण रख, मिसके विपय में 
कद्दा जाता है -- 
काल अनन्ता तिहां रो, 
ते दुख शागम्री सग्हाल रे जीव ? 


जिस काल की गिनती करना भी 'असम्भव हैं, जो अनन्त 
'कंदलाता है, उतने काल तक तू बद्ों रहा । फिर उसे आज #से 
भूल रहा है ) उस पर विचार क्‍यें नहीं करता * और आगेड़ी 
आगे बढने का हृढ सफलप 'और कारये ऊरने में किस लिए दिचक 
रहा है ? है 


प्रश्न हो सत्ता दैं--अगर वह काल अनन्त था तो इस 


्_ 


क्दें। से कष्दों ] [ ३४६ 


मा 
का अन्त कैसे आ गया ? उत्तर यह है कि-एक अनन्त तो ऐसा 
होता है कि जिसका अन्त कभी आ ही नहीं सकता, दूसरे अनन्त 
का अन्त तो आ जाता हैं, लेकिन अन्त कब आएगा, यहचात् 
ज्ञानी ही जानते हैं। एक अनन्त वह भी है, जिसका अन्त आता 
है फिर भी उसकी प्रचुरता के ऋरण गिनती नहीं हो सकती ।'दाद 
की चूढी को सभी देखते है लेक्नि यह नहीं वतलाया जा सकता 
कि उसका मुँह करों है / डसके आरम्म और अन्त का पता नहीं 
लगता। इसी प्रकार उस काछ का अन्त ज्ञानियों ने तो देखा था, 
लेकिन इसकी गणना नहीं दो सकते के कारण उसे अनन्त 
कट्ठा हैं । 
है जीब ! उ८ निमोद के निविहुतर अन्घकार से परिपूर 
कारागार में न मालूम किस भवस्थिति का उदय हुआ, जिससे 
तू माघारण निगोद से निकछ कर प्रश्मेक में आया | उसके बाद 
फिर पुरुय में वृद्धि हुई और तू एओ्ेन्द्रिय दशा द्याग कर दीन्रिय 
दशा प्राप्त कर सका । ततपश्ातू ऋरश अनन्त पुण्य क। वृद्धि 
दाने पर तू मनुष्य हुआ । अनन्त पुण्य के प्रमाव से मनुष्य 
हाने पर तुके जो जीम मिल्नी है, उसे तू किस काम में लगा रहा 
६ ? उसके द्वारा तू क्या फल ले रहा हैं ! क्‍या यह भाग्यशाली 
जिद्दा तुर्के परनिन्दा, मिथ्यामाषण, कुक बचन अथवा उत्पात 
करने करन के लिए मिली है ? आगर नहीं, तो क्‍या तुम से यइ 
आशा कह कि तू कूठ नहीं बोलेगा । 
है लोगों में आजे दया का जितना विचार है, उतना सदय का 
विचार नहीं है । सद्य की ओर ध्यान देने की वडी आवश्यकता है। 


2 ।०० ०. [इक 4 ७-४ 
' “ आपको पडेन्द्रिय, ढीन्द्रिय आदि अनेक पयोगे पार ऋरने के 
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पश्चात मनुष्य भव मिला ६ । अपना अद्टमाग्य सममिए डि आप 
अष्ट घम और पसऊे वपदेशऊ त्यागी शुरू भी भ्राप्त रर स$ 8 | 
मगर इस)ी प्राप्ति का लाभ क्या है ? यही हि जा इुझ मिला है, 
उम्र अन्दर पाभ में लगाया जाय | बुरे काम में ने क्ृमाया जाप। 
अमतय न बोल, झिसी को बुरी नकर से न देखे, झिसी ही निन्‍दा 
बुराई न सुने। इस प्रसार प्रत्येक इन्द्रिय यो घुर काम से बचा कर 
परमात्मा री प्राथना में लगा ठिया जाय तो मनुप्य-जन्म सफल है| 
मऊता है। इसीलिए फट्ठा हैं-- 
रे जीया | दिमर जिनश्व! सत्य, 
यारी बुद्धि निमल होय जाय रे जीग । 
व्रिपप - कपाय विदार ने 
ठ तो मोदनि कम खपाय रे जीव ॥ 


रे चिद्रनन्द | श्रव देरूता क्याई ? जिस प्रमु ने तुके तरी 
भवस्थिति बतला: है, उसब मेया में तन्‍्मय हो जा । रखी सेवा 
में तुमे क्या मिलेगा ? मसार के छागों डी यह दालत है दि किसी 
भी काम में लोभ या भय % चिना प्रशृत्त नहीं हैत । विचार करो हि 
जो भवस्थिति तू ने सुनी है, उससे बढ़ा भय या लोभ अंरा क्‍या हो 
सकता | ? भय यद कि कहीं डँची स्थीत मे गिर कर नौचे स्थिति 
में न पड़ जाऊँ। इस प्रज्ञर वा भय रखने से तुममें परमात्मा 
सवा करन वी रुचि उत्तत्र होगी | 


यों ठो भय और ज्ञाम --दोनो ही घुरेह, लेकिन आज जो 
७ का 


अप्रशत्त ाभ आर भय चर रहा हैं, उन्हें पलट ढने स वह 
लाभप्रद हा सऊत है | जन्म-मरण आअआद का भय रक्खा और 


पक कक 


2 यम नल कक सन प नल नल मिल नार हिल एच: 77:20 कफ 
उन्म-मरण से बचने का क्षीम रकक्षो तो अच्छा ही होगा | 


कया आपडो मरने का भय नहीं है ! जीवन का बड़े से 
बढ़ा खतरा मृत्यु है। समस्त प्रथ्वी-मण्डल को अपनी भ्रकुटि स 
मयमभीद कर ऐने वाले और अपनी उगलियों पर नचाने वाले 
दीर भी सृत्यु के स्मरण मात्र से काप उठते है । आकाश में 
सच्छुन्द विद्वार करने वाला ओर वक्तुस्थल की चीर कर उसमे 
किले करन बाला, व्रिजली जेसी अद्सुत शांक्े को अपने 
आधीन बनाने वाला मनुष्य भी म॒त्यु के सामने दोन बन जाता 
€। गत के आगगन की सम्भावना स हा आधा मर जाता हैं । 
जब एक भव $ मरण का भी इतना सय लगता है तो ॥फ्रर 
बारस्वार जनमने मरते का भय क्यों नहीं लगता ? इस मय को 
दु ख रूप क्यों नहीं मानते ) एक वार सार कर धन छीन लेने 
वाले का मी आपको मय द्वोता है तो फिर वार-वार अपने सबेस्त 
के लुटने का भय क्‍्यें नहीं है ? अतए्व परिभाधिऋ विचारों को 
सामने रख कर आप पाप से ढये। पाए से ढरांगे तो अन्य समरत 
दर आपसे ही ढरने लगेंगे । आप पूरी तरह निदवर हो जाओगे । 
कोई सी भय आपके पास न॑ फटक सकेगा । 


मगर छोशों की चाल उत्नटी हो रही है| थे पाप से हरते 
नहीं, धमे से दर हैं। सोचते है-धमे का यद काम करेंगे तो 
कई एसा न हो जाय | धर्म स्थानऊ में जाने पर कोई झिसी 
किस्म की टीका ने ऋर बैठे ! ऋई लोगों को वश्या के नाच-गान 
में जाते समग्र तो मय रहता नहीं केवल सत्पग में जाते समय 
भय लगता है | इसीलिए ज्ञानी कहते है कि-'टे जीव ! पाप से 
दर / मृगापुत्र ने अपनी साता से कहा था-- 
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जरमरणकातारें चाउतते भयात्रहे । 
मही मोद्य भिम्माण जम्माण मरणाणि ये ॥ 
मृगापुत्र ने कहा-- है माता ॥ इस, चार-ाति रुप भर्य 
उत्पन्न करने वाले जरा-मरण रूपी जगल में मुझे डर लाता है 
इसलिए इन्द्रियभोगों में मेरी प्रद्गनत्ति नहीं ध्वोती। तू मुझे! विषयो 
में प्रवृत्त करना चाहती है लेकिन मुझ से यह फैंस हो सकता 
है? मा मुक से यह नहीं होगा । 
ऐसा कहकर उन्ददंने जन्म-्मरण से भय आऔर विपयों में 
प्रवृत्त होने से सकीच फिया था, लेफिन आजकल के अनेक भाई 
शेका करने योग्य काये में शका न करके शक्रा न करने योग्य 
कार्य में शक्रा करते हैं। पारधी लोग जाल में एक तरफ ते द्विरन 
को फँसाने के लिए जाल लग। देते हैं। और दूसरी तरफ हथियार 
लिए हुए आदमियों के चित्र छगा देत है। हिरन चित्र में हथि 
यार लिए मनुष्यों छो देखकर उरता है ओर सोचता है--यह मुमे 
मार डलेंग | इस प्रकार भयभीत होकर वद जाल की तरफ ही 
भागता है और जाल में फैंस जाता है। वह न ढरने योग्य जगई मे 
दरता 6 ओर जशाँ उरना चाहिए पदों डरता नहीं है। चित्र के 
भनुष्य ठो द्विन को मारते नहीं है। वे तो सिर्फ भयभीत करके 
जाल में फसाने के लिए हैं। मूल मग इस वास्तविकता को नहीं 
जानता । बह चित्र-लिखित मनुष्यों से डर कर जाल में फस जाता 
ई। यदी स्थिति ससार के लोगों की है । 
बह झग आपसे राय ले तो आप क्या राय देंगे ! आप 
कहेंगे-- पागल ! चित्र से क्‍या ढरता है, जाल से डर।” ओर 
'हिरण के भोलेपत पर आपको दया आएगी-। जिसे प्रकार दर 
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पर आपको दया आती है, उसी प्रकार ज्ञानियों को आप पर दया 


आती है। जैमे--मृग चित्र से डर कर ज्ञाल में फस जाता है, 
उसी प्रकार संसारी जीव भी भूल करता है ओर जिससे डरा 
चाहिए उससे न डर कर, जिससे नहीं ढरना चाहिए, उसीसे 
इरता है । 
मनुष्य को इरना किससे चाहिये | पापों से | लेकिन वह 
पापों से न ढर कर जैसे आखमिचोनी खेलने लगता है। बह कट्दता 
है--हम पाप को क्या जानें * हम तो अमुक वस्तु सीधी तैयार 
३ लेते है । इस तरद जैपे सूखे मृष प्रयत में चित्र के मनुष्य 
को इथियार लिये हुए देख कर भय खाता है और परोत्त में फैले 
हुए जाल से निर्भय रहता है, वैसे ही मनुष्य सिर प्रत्यक्ष की 
निर्दोषता देखता ६ मगर परोक्ष के मेहा मयकंर पापों की परवाह 
नहीं करता । प्रत्मत्त का भय मानते हैं मगर परोक्त का मय 
हीं मनते । 
मतलब यह है कि जन्म-जरा-मरण का भय मानकर पर- 
मात्मा की आना से लगो और विलासमय जविन लाग कर 
सादगी धारण कंये | भूठ-ऋपट आदि अनेक पापों से बचने का 
उपाय सादगी ही ६ । जो मनुष्य सादगी से अपना निवोद करेगा, 
बई अत्प-सन्तोषी होगा । उसकी आवश्यकताएँ डाकिन की भेति 
उस पर सार होंगी । परिणाम यह देगा कि बह महापापों मे 
प्रशतते नही फेरेशा । इसके विपरीत जिसके जीवन में विज्ञास का 
“रिदंश हगा, इसईी आवश्यक्रतार्ये नित्य नयी-तयी आकृति 


घारण करके उसे असन्तुष्ट बनाएगी और असन्तोप पाप में 
प्रवृत्त करेगा । 
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आपको सादगी घारण करने क्या उपदेश क्यों दिशा जाता 
है ? दरअसल वात यह दे कि जिस छाल में जो बाद हानि करने 
वाली द्वोती है, उस काल के उपदेशक उमर जानते हुए मी उसक 
गोपन करें--उसे छिपावें आर लोगों को उसकी हानियाँन सम- 
मावें तो उन धानियों का उत्तरदायित्व उपदेशक पर रह द्वाता 5। 
स्थित के आगे सिर कुका कर हाकिम अगर सोचने लंगे रि-ओई 
मरे या जिये, हमें इससे क्या मतलब है | ता ऐसे द्वाद्धिम से 
न्याय की क्‍या आशा की जा सकती है ? ऐसे धृममोर हाक्षिम 
न ढरने के स्थान पर ढर वतछाकर ढरादगें और जो इदरन क्ञ 
स्थान होगा, वददों न डरने के लिए कह कर उसी प्रद्नार फ्रेसा देंगे, 
जैंसे जाल में मृग फेँधा दिया बाता है। 


० बड़ 


कक. ३ भर भी ने 
प्रथक्रारों ने कहा ह-तीन से ठीन प्रकार के छाम होते ह 
७ 6, ० # कप [न हज हट «७ न 
ठक्किन वे तीन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निमाते हैं दा उनसे 


[»] [&] 


तीन ही प्रकार की द्वानि देती है। कद्दा ह-- 


सचिव वैद्य गुरु तान जो, प्रिय बोलहिं मय ध्याश 
राज धर्म तन तीन कर, द्वोय वेग ही नाश ॥ 


+ 8३. ००. के 


राजा के मंत्री से वेद्य से ओर घमेगुरु स्रे संसार छा बहुत 
लाभ होता है। लेक्रिन किसी प्रकार के मय अथवा लोभ के 
कारण मीठा बोलते हं--सत्य नहीं कहते- तो इनसे द्वानि 
होती द--राज्य का, शरीर का और घम का शीक्न -द्वी नाश 
दो जाता दै। ह 

राज्य का प्रयोजन जनता की रक्ा करना है। राब्यक्रे 
बिना प्रजा की सुरक्षा होना सम्भव नहीं है। अगर संसार में 
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अराजकता फेल जाय तो पृथ्वी पर द्वाह्कार मच जायगा। मनुष्य 
में अमी ठकू पाशविकता विद्यमान है ओर वह इस योग्य नहीं 
कि उसे पूण रूप से निरकुश रहने दिया जाय! कम से कम 
कमभूमि के कोल में तो यद सम्मव नहीं है। इसीलिए भ्रज़ा के 
संरक्षण के लिए राज्य-व्यवस्था की गई दै। अन्याय को मिठाना 
और न्याय की स्वापना करना राज्यसभा का काम है। 

वैद्य भी प्रज्ञा के लिए वहुत उपयोगी है। प्रजा के खास्थ्य 
का संरक्षण करना, सास्थ्यकर सिद्धान्तों का प्रचार करना, 
अस्वास्थ्य के कारणों को इटाना, आद्वार-व्यवद्वार की समयोवित्र 
शिक्षा देना, शेगों का प्रचार रोकना और रोगियों का उपचार 
करना इत्यादि वैद्य के कत्तेव्य है। इस प्रकार वैद्य मी प्रजा की 
रक्षा के लिए है । 

तीसरे धमंगुरु ६। धर्म का शरण महण कर लेने पर किसी 
प्रकार का भय रहता ही नहीं है। राजा और वेद्य एक ही भव 
का दु.ख मिटाते हैं और बद्द भी केवल वादरी दु.छ मिटा सश्ते 
हैं, मगर घमेगुरु मव-मव का रोध नष्ट कर देते हैं। धर्मगुरु 
दुख को दी नहीं वरन्‌ दु स्॒ के वोज को भी ध्वस्त कर देते है । 
सर्दी कल्याण करने वाले धर्म की मावना लोगों में मरने का काम 
घमेगरुर का है। धर्मंगुरु सवे प्रकार का भय मिटा कर मनुष्य 
को शाश्रद निभेयता प्रदान करते है। 

इस ग्रद्ार इन तीन से दीन प्रकार की रक्षा होती है, मगर 
इसमे तीन से द्वानि भी देती हैं। राजमत्री अगर विना पेंदी का 
लोद हो जाय--जिघर फिग़ओ उघर ही फिर जाय, लोगी दो 
ओर वैद्य तथा गुरु भी लोभी हों, वो यही ल्ञाम ऋरने वाले दोनों 
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हानि करने वाले बन जाते है। राजमत्री अपने पवित्र उत्तरदायित् 
को भूल जाय और लछोभ-छालच में पड़ कर अपने स्वार्थ को ही 
कसौटी वना कर निरणय करे तो देश में न्याय-नीति कायम नहीं 
रह सकती | नीति की रक्षा के लिए द्वी राज्यव्यवस्था है । जनता 
में अनीति फैलने से रोकना ओर सबल लोग निबंठ को न 
सतावें--इस वात का ध्यान रखना, जनता के धन और जीवन 
की रक्षा करना राज्य का कत्तेव्य है| अगर राज्य के सचालऊ 
मत्री खय लालची द्वो जाएँगे और प्रजा के द्वित के बदले अपने 
व्यक्तिगत द्वित आर सुख की ही चिन्ता करेंगे तो क्‍या प्रजा को 
हानि नहीं पहुँचेगी ! अवश्य । 

वैद्य के पास एक रोगी आता दे । रोगी कहता है--'मुमे 
अमृक रोग पीड़ित कर रद्दा है। कोई अच्छी-सी औषध दीजिए । 
भगर मुझ से पथ्य का पालन नहीं होता। मिर्च अधिक न हों 
तो मुझे रोटी नहीं खाई जाती । अचार खटाई आदि भी मुझ 
से छूट नदीीं सकते ।” वैद्य समझता है कि तेल और खडाई का 
ब्याग किये विना मेरी औषध लाभक्रारक नहीं देगी। मगर ऐसा 
कहने से रोगी कई हाथ से चल्ना गया तो ) द्वाथ में भाई 
चिड़िया को छोड़ देना ठीक नहीं। इस प्रकार विचार कर वह 
रोगी से कद्दता हैं--'परवाद नहीं, आप कुछ भी खाइए, मेरी 
दवाई से आपका रोग, पथ्य पालन किये बिना भी मिट जाएगा । 
ऐसे स्वार्थी बद्य से जनता की क़्या भेलाईइ हो सकती है जो 
पद्य फैलने में दी अपना द्वित सममंता है, वद मार्गश्रष्ट वेथ है 
और बह अपना कर्चेव्य नहीं समझता | वद्द जनता का रच 
नहीं, भक्तक है । ऐसे वैद्यों से जनता की जितनी द्वानि द्वोती है, 
उधनी रोगों से भी फदाचित्‌ न होगी । 


कह्दों से कह्दों [ २६७ 
आजकल वैयों, डाक्टरों और हृकीमों को संख्या कितनी 
बढ़ गई है ? वे चादे दवा में मछली का तेल आदि कुछ भी 
अपवित्र चीज़ ज्यों न देते ह और लोग कुछ भी विचार क्र्यि 
विला क्‍यों न पी छेते हों लेकिन इतनी दवाओं और चिंकित्सको 
के वह ज्ञामे पर मी रोग कम हुए हैं या बढ़े है अब ते ऐसे- 
ऐेंसे विचित्र रोग पैदा हुए है, जिनका नाम भी हमारे पूर्चेज नहीं 
जानते थे। आधुनिक ओषधों से रोग नष्ट नहीं किये जाते, केबल 
दबाये जाते हैं। एक वार दकाये हुए रोग काल्ञान्तर में भयकर रूप 
से फूट निकलते ६ | 
तीसरे घर्मगुरु है। जो धमगुरु मान-प्रतिष्ठा के लोम में 
पढ़ें ६, वे सच्चा मांग कव बता सकते है ऐसे गुरुओं के विषय से 
कहा है-- मु 
जे जनमे कलिकाल कराला, कर तब वायत वेश मराला | 
वंचक मक्त कहाइ राम के, किंकर कंचन कोह वाम के ॥| 
तुलसीदासजी कहते ईै--कलिकाल में ऐसे भी गुरु जनमे 
हैं, जो काम तो कोए के करते हैं और वेष हस का रखते है । 
कट्ट सकते हो कि ऐसे गुरुओं की पहचान क्या है इसका उत्तर 
यह दिया गया है कि परमात्मा के नाम पर फडीरी छी है, महा- 
त्माओं का बेष पहना है, फिर भी धन के दास हैं, कचन के किंकर 
हैं, क्रोध और काम के शुलाम है, तो वे कुगुरु किसा का क्या 
तोरेग ? कक्ष भी है-- , 
“. लोभी गुरु तोरे नहीं, तिर तो तारणहार। 
जो तू तिरियो चाहें तो निर्लोमी गुरुधार ॥ 
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यह बाद आप भी जानेते हैं । किन जानना मात्र किस 
काम का है, अगर उसके अनुसार व्यवद्वार न किया जाय आप 
किसी को शुरु बनाते हैं सो किसलिए ? आत्मशुद्धि का पथ प्राप्त 
करने के लिए, अपने मोह्द ओर अज्लान को मिटाने के लिए या 
संट्टे के ऑक जानने के लिए ? अगर ओके पूछने के लिए गुरु 
बनाते हो तो-- 
गुरु लोमी शिष्य लालची, द्दिलमित्र खेले दाव | 
दोनों इबे बापड़, चढ़ पत्थर की नाव ॥ 
आप अपने दाव में रहें ओर गुरुजी अपना छोभ पूरा करने 
के चक्कर में रहे तो न थे खये तिरेंगे, न आपको तार सकेंगे 
पत्थर की नाव पर चढ़ने बालों की जो दशा द्वोती है,, वही दशा 
उन गुरु-चेलों की देगी । जिस भद्दात्मा ने लोभ को जीत-लिया 
है, जिसके मन में ठुण और मणि समान प्रतीत दोते है, काम 
और क्रोध को जो पास नहीं फटकने देता, वह्द वीतराग गुरु स्वये 
तिर सकता है और दूसरों को तार सकता हैं| इस सत्य को न 
सममक कर कई भाई कट्ठते हैं । 
वाना देख नफा ले भाई जिसके अवगुण उसके माई | 


यद ते 'सव धान बाईस पसेरी” वाली लोकोंकि हुई । इंस 
रु लेने ५ 

प्रकार सद को समान भान लेने से कभी धर्मंगुरु द्वारा सश 
लाभ हो सृकता है ! जो लोग केवल वेंश के पुजारी हैं उनसे पूछो कि 
क्या महात्मा के देश में ठग नहीं रद्दते ९ क्या पुलिस के मेष में 
डाकू नहीं होते ? अगर द्वोते है तो धमेगुरु की परीक्षा की आप- 
श्यकता दे या नहीं ? परीक्षा किये बिना किस प्रकार धमेगुरु को 
वास्तविकता, मालूम द्ो| सकती है 


०: 


कहोघे कहां]... - [ २६६ 


हँ 


जिस धर्मगुरु के चरणों में अपना जीवन समपंण करना 
चाहते हो, जिसे प्रकाशस्तम मान कर निशशक भागे बढ़ना चाहते 
ही, जिसे सव-मव का भागेप्रदशोक बना रहे हो और जिसकी 
वाणी के अनुसार भ्रपनी जीवनसाधना प्रारम्भ करना चाहते धे, 
उसकी परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं सममते ! 


' आचार्य, साधुओं की निराती करने बाला और आप 
सगरों का एजेंट है। आप खय किसी पस्तु डी परीक्षा नहीं कर 
सकते, तप दलाल की मदद केते हो, उसी प्रकार साधु की पहचान 
में आचाय सद्दायता देते है। कोई साधु अपने सयम भागेसे 
्युत न हो, किसी में आचार की शियिलता व झावे, इस बात 
की निगरानी करता आचाये का कर्तेव्य है। आचाये आपको 
यह बहता है कि अमुक साधु अच्छा है या नहीं ! लेकिन 
किसी साधु को सयममागे से विरुद्ध वततीव करते देखकर आचार 
यह घोषणा करे हि यह साधु ठीक नहीं है, भौर आप ही वैय- 
किक आाकपेक के कारण बुरा मां ओर उसका साथ दें तो 
आपका यह काये आचाये के और धर्म के काम में बाधा 
ढाठना नहीं है | 


वही ध्गुरु सच्ची प्रररपणा के और सा मा बंतलाएंगे, 
वो नि हेंगे। जि मान की कामना है और प्रतिशआप्ि 
का भूत लिनझे सिर पर सवार है, निनका अन्त.करण किसी भी 
प्रकार के लोभ लाजब से भरपूर है, इनसे सच्ची प्ररृपणा नहीं 
है-सब्ती। अतफ्र प्रमु से यह प्रार्थना करो--परमाक्षन्‌ ! मे 
इस उच्च और प्रचुर पुर से प्राप्त होने वाढी खिति पप्झा 
पहुचा हूँ। अत में सपनी भावना और अधिड अच्छी बनाना 
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चाद्वता हूँ । में सत्य का उपासक बनना चाहता हूँ ! श्रभो ! मुझे 
ऐसी सदवुद्धि दीजिए ऊँ में मलीन विचारों से अपनी रक्षा कर 
सक्केँ / इस प्रकार की भावना रखने से आप सत्मपरायण व्नो। 
आपको संचे गुरुओं का सत्सग मिलेगा । जो छिसी भी पढ़ को 
पाकर अन्याय नहीं करता, अ्रभिमान नहीं करता, वरन्‌ इसे तग- 
लल्याण का साधन बना लेता है और पाप से बचने का निरन्तर 
प्रयास करता है, उसी ने अपनी स्थिति समकी है । 

स्मयानुसार जो वात द्वानिप्रद है, वह यदि धर्मगुरु आपको 
नहीं धतलाता है और उस द्वानि करने वाली वात से बचने का 
उपदेश नहीं देता है तो वह अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं करता 
हैं। ऐसे घमेगुरू से आपको विशेष लाभ नहीं दो सकता | इसी- 
लिए में बार-बार कद्दता हूँ कि सब अनथथों का मूल विलासिता है। 
विल्ञासिता के वश हैने के कारण अच्छी वस्तु चुरी लगती ह 
ओर बुरी वस्तु अच्छी लगती है । 

कल्पना कीजिये--एक सेठ से उसकी पत्नी कहती है-- 
“आप जैसा भी भोनल चाहेंगे, मे चना कर आपको खिलाईऊँगी । 
में पाकशास्र के अनुसार अच्छा और उचसम भोजन 'चनाऊँगी। 
आप बाजार का भोजन करके शरीर और पैसों का नाश क्यों 
करते ६ ९ सेठानी की यह घाव सुनकर सेठ कद्दता 8- विस, चुप 
रदो । जैसी रबड़ी जार जैसा कलाकन्द वाजार में वन सकता है, 
तुस नहीं बना सकतीं | इसके सिवाय बाजार की चीजों में जा 
आनन्द मिलता है, वह आनन्द तुम्दारी बनाई चीजों में कह 
मित्ञ सकता हैं ( । 

आप ऐसा कहने वाले सेठ फो क्‍या कंगे ? क्‍या आप 


कई से कहें। ] [ २७१ 


यह नहीं क्ेंगे कि जिनके गुरु मास-मास-खमण की तपस्या करते 

हैं। उनके शिष्य इतने चटारे ? चटोर बनने के साथ ही यदि कोई 

यह सिद्धान्त आर बतछाब कि सीधी चीज में अपने को आरभ 

नहीं करना पड़ता ओर घर में बनी चीज में आरभ द्वोता है, 

इसलिए घर में वत्ती हुई चीज की अपेत्ता सीधी चीज अच्छी है 

तो ऐसे सिद्धान्त वाले को घर की कढ़ी वाज्ञार की रबंदी के आगे 
कब अच्छी छग सकती है। 


भगवान्‌ ने केवल आरभ का ही विचार नहीं किया है 
किन्तु शारीरिक और मानसिक ज्ञति का भी विचार किया है। 
हम लोगों को भी इन बातें। पर विचार करना चाहिए | बाहर की 
पतली रोदी भी घर की मोटी रोटी की समता नहीं कर सकती । 
इसी तरह चादर के पतले कपड़े घर के मोटे कपड़े का मुकावढा 
नहीं कर सकते | पहले लोधपुर में यह प्रथा थी कि कोई व्याक्ति 
खादी की ठुस्डी की अगी पहने बिना राजमहर में प्रवेश नहीं 
कर सकता था ऐसी अगी पहनने पर ही दरबार में घुस सझता 
था। मद्दाराज प्रतापसिंद इस बात की बहुत निगरानी रख्तते थे। 
अगर कोई पतला कपड़ा पदनता तो इसकी टीका की जाती थी। 
ढसे लब्जित कर दिया जाता था और कश्ी-की तो महल सें 
बाहर निकाल दिया जाता था | इस प्रकार पहले के छोग अपमे 
यहां की बनी खादी ही पसद करते थे। मगर आजरल क्‍या 
दशा है ? आज लोग बाहर का आरभ ही देक्षते हैं और सममते 
हंकि-हम तो सीधा लेते हैं, हमें क्या है ? इस सीधे हे पीछे 
कितना घार आरम समारस्भ द्वोता है, इसे देखने की आवश्यकता 
उन्हें प्रतीद नदी होती | खादी से मानसिक निर्मेलता रहती है 
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ओर अन्य अनेक लामी के साथ महारभ से भी वचाव होंता है 








पहले वी स््रियों मं भी सादगी के कारण बढ़ी निर्मेलता 
रहती थी | उनके चित्त में निमलता रदती थी, इसलिए थे पुरुषों 
को भी निर्मेलवा ही देती थीं। जिमके पास जो द्वोता है, वह 
दूसरों को वही दे सकता दै । कट्ठा भी है-- 


जगति विश्वितमेतद्‌ दौयते वियमानम्‌ | 
न हि शशकवियाणए को5पि के ददाति ॥ 


मीजूद चीज ही दी जाती है, यद्द वात तो ससार-प्रसिद्ध 
है। परगोश का सींग कोन किसे दे सकता दै ? 


जब छियो में शुचिता और निर्मेलता थी तो वह पुरुषों को 
भी शुचिता ओर निर्मला प्रदान कर सकती थीं | लेकिन आज- 
कल पुरुषा ने ख्िया को जिस स्थिति में डाल दिया हैं, उसके 
कारण स्वय पुरुषों की भी दशा विगड़ रही है । 

साराश यह ६ कि इन सव बातों को सममाना गरु का 
कक्तेव्य है। दानिक्रक यातों को गोपन कर जाना गुरु का कर्तव्य 
नहीं है | गुरुपद्‌ के साथ जो उत्तरदायित्व आना है, उसका 
निवाद शुरु को करना ही चाहिए--घिना किये उसका छुटकारा 
नहीं । उसदी बात मानना या न मानना दूसरी बात है । भाव 
आपके समाज में जैसे त्यागी विद्यमान है, वैसे त्यागी अन्यत्र 
मिलना कठिन है। ऐसा द्वोति हुए भी आज समाज की अवनेति 
क्यों है ! त्याग के आदर्श श्त्ञ क सीचे बैठकर भी आप झा 
समाज अगर उन्नत न होगा तो कव होगा 


कहों से कह [२७३ 





पुरुष, ख्ियों को अबला कहते है। स्त्रियों मी अपने को 
अवढा मानने लगी हैं। लेकिन स्त्रियों को अचता कहने वाला 
पुरुषवों कितना सवल है | दूसरों को अदला बनाने वाला स्रय 
भी सब नहीं पद सकता। जो वास्तव में सवल होगा वह दूसरे 
को निबेल् न बनायेगा । 

महिलावगे के प्रति पुरुष ने जो ध्यवह्दार क्रिया, उसका 
फल्ष पुरुषवर्भ को भी मोगना पढ़ा । सह्दिलाओं को, जो साज्षात्‌ 
शक्ति-खरूपिणी हैं, अबला वनाने के अभिशाप में धुरुषवगे 
खय अचल बन गये । सियारनी से कभी सिंद उतपन्न देते देखें 
गये हैं ! नहीं। तो फिर अबछा से सबल सपूत किस प्रकार 
उत्तन्न दो सफते हू ! 


किस समाचार पत्र में पक सज्न के प्रश्न का उत्तर 
प्रकाशित हुआ था | प्रश्न यह था कि--भारत सरीखा घंर्म की 
भावना वाला देश भी श्राज इतना अवनत क्‍यों है? भारतबर्भ 
में त्यागियों की सख्या भी काफी है, फिर भारत की इस हीन 


दशा का क्‍या कारण है ! आज मारत को अवनत क्यों कहा 
जाता है ! 


इस प्रश्न के रत्तर में कह गया क्ि-आपझो भारत का 
जो पतन दिखाई दे रह्य है, वह मारत का नहीं है, किन्तु बाहर 
से आया है। बाहर से आये हुए पतन को हमने अपना लिया, 
इस कारण आपको भारत का पदन्‌ दिखाई देता है | उद्ाहर- 
'शाथे-किसी जगद दिड्लियों का दल आया | उस ढल में लिन 
टिड्डियों के पत्र थे, वे बड़ कर आग में गिर गई और जल भरी । 
'उन्हें अपने पस्तों के उपयोग का विवेक नहीं रहा | बिना पस्ध की 
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जो टिड्वियों रद्द गई, वद्द उढ़ न सकी ओर आप में जलने से 
च गई। श्रत्र देक्षना चाहिए कि आग में जलने ओर न जलने 
का फारण पष्त होना आर नहा दाना 8 या विवेक का होता और 
न होना ? पस्र मा द्वोना कोई बुरा नहीं थी, लेकिन विवेक हे 
अभाव में उन्हें जलना पड़ा । 
इसी प्रकार भारत की वर्मभावना प्रख् के समान थी। 
लेकिन विवेक न होने ऊे कारण भारतीय ऐसी दिशा में गये, 
जहाँ ज्ञाकर ये गिर गये। धर्म भावना होने पर मी विवेक के अभाव 
से भारतियों को मारत की रहदन-सह्न, भारत की सादगी, भाषा 
और भारतीय भेष पसन्द नहीं हैं। थे स्वथ्॑ इनके दुश्मन बने 
हुए हैं। इस प्रशार हम भारतीय अपने पंश्व के बल से फेशन 
की आग में जा गिरे । जिसमे जाश द्वाता ६ वहीं आगे बढ़ता 
हैं । इस कथन के 'अछुसार हम में पख बल था, अतए्व हम 
फैशन की आग में सब्र से ज्यादा गिरे | दूसरे देश बाल 
हमारे बराबर नहीं गिरे | जिसमें वक्ष नहीं, वह आगे क्‍या 
बढ़ेगा ? पगु कभी आगे नहीं बढता । इस प्रज्गर दूसरे 
हेश वाले तो पग्मु की भ्ॉति अपने देश के रहन-सद्दन में 
ही रहे, उन्हें अपने-अपने देश की द्वी भाषा-भूषा पसन्द रही, 
लेकिन दम भारतीय अपने पत्रवल से आगे दोढते रहे, इससे 
विदेशी फैशन के जाल्न में फस गये | यही कारण है कि आपको 
भारत का पतन मालूम हो रहा है । 
फैशन में फल कर अपने देश की अवनति करना हिंसा 
में सम्मिलित है या अद्विसा में ! आप दया को मानते हूं, दया 
का नाम लेते दे छेकिन फेशन की फॉसी लगने से समाज किस 
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तरह नष्ट हो रद्द है, इस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता। 
समाज पर आपको दया नहीं आती। यह दशा देखकर भी अगर 
आपकी ऑँजे नहीं खुलतीं, वो उन्हें खोलने का ओर क्‍या 
उपाय है ! 

फैशन की फॉसी से ससार की क्‍या द्वानि हुई है,और 
ससार का क्रितना विगाड हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता | 
इस प्रकार आप लोग जहाँ उरना चाहिए बहों नो ढरते नहीं और 
जद्दों नहीं डरना चाहिए वहाँ ढरते हैं। आपके खादी स डर 
लगता है। आप सममते हैं-इसमे देशी विदेशी का झगड़ा है । 
पुलिस भो खादी की टोपी वाले को देखकर हरती है ओर उस 
की जाँच-पहताल करती है | ज्ेकिन जिसमें मद्दान्‌ हिंसा है, जो 
पराये देश का पहनावा है, उस हेट को लगाकर सेई आता है 
तो उसकी जांच पडताल की आवश्यकता नहीं सममी जादी। 
लोगों में इस प्रचार की भावना घुम रही है, फिर ऊपर से तुर्स 
यह है कि हम दयाधर्मी है । 


किसी समय मुसलमानों में भी विलासिता बढ़ गई थी । 

लेकिन उस समय के कवियों ने उन्हें अच्छी फटकार बताई हैं। 

मुसलमान इतने पिल्लासी दो गये थे कि 'मोौजी मसलमान! 
कहल्वाने लगे ये । एक ऋवि उन्हें फटकारता हुआ कहता है -- 
सभी हैं आजिन यहां सयाने, ख़ुदा की बातें खुदा ही जाने । 
कोई गोद कोई किनारा, पहन के नखरें दिखाने भारी। 
पे इस रबर का कोई साले, खुदा की बाते खुदा ही जाने | 
हजारों अश्रत लाखों नफरत, कद्दा के साइब रसूल उस्मत | 
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पड़े हैं सोये शराब खाने, खुदा की वतें खुदा हो जाने | 
पुजारी मिलकर पुजारियों ते, लहाजी मिलकर लह्बाजियों से । 
अकल के धोड़े लगे कुदाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने ॥ 
कबन्रि कहता हैं--लोग गोटा किनारी आदि लगाकर नक्षरे 
दिखाते हैं। इस प्रकार शायर को गोठा-किनारी से नफरत हो 
गई हैं। लेकिन उसे नफरत क्‍यों हो ? जिसके पाम पैसे हैं वह 
पहनता है । इसमें शायर (कवि) को अर्रुचि दान का क्या कारण 
है? बल्कि शास्त्र में तो कट्ठा है कि धप्ट गव, इष्ट रस और धृष्ट 
स्पश आठि तो पुण्य से मिलते हूं? फिर कवि इनकी निन्‍्दा 
क्यों करता हैं ? 
लोग यह प्रश्न कर सकते है | लेकिन क्‍या पुर्य, पाप 
बढाने फे लिए है ? लोग डसी को पुण्यशाली सममते दे जो 
ज्यादा फैशन में डूबा रहता है | लेकिन जिन लोगों ने जरी दी 
पगडी उतार कर खादी की टोपी पहनी है, उन्होंने आपकी समम 
में पुण्य के कारण ऐसा किया है, अथवा उनका पाप उदय हो 
आया है ? क्रिस कारण उन्होंने जरी की पगडी छोड़ कर खादी 
की टोपी पथ्नी है | मित्रो | वित्रेक से काम लो । अगर तुम 
स्वय फेशन के फनन्‍्दें से बाहर नहीं निकल सकते तो क्रम से कम 
उनकी निन्‍्दा तो मत करो, जिन्होंने फैशन का मोह छोड कर 
खेच्छापूवेंक धादगी धारण की, जीवन को सयत बनाया और 
विलासिता का त्याग किया है। 
' टिडूडी को जो पंख मिले थे, वह पुरय से ही मिले थे। 
परन्तु जब उन पस्तों के कारण वह आग में जा गिरी तो पख्र पुर्य- 
वर्धक कट्दों रहे ? इसी प्रकार जरी, गोटा आदि पुण्य से मिले हैँ, 


कदाँ से कट्दी ) है का 


6, लेकिन 


5 मसल नस थक 
यह सही है, लेकिन पुण्य से मिल्री हुई यह सामग्री अगर पाप में 
छे गई वे ? गोटा, किनारी आदि सामग्री भी ते परिमदद में ही 
है, इसलियेक्या यद्दी पाप का कारण नहीं वत सकती ९ 
आप अपनी गंदे की दिशा को देखो । दयाघर्मी कहलाते 
हो, अतएव दया के काम में आपको सव से आगे रहना चाहिए। 
मगर आप ते सब से पीछे रह रहे हैं। यद्द स्थिति क्या घममे को 
बदनाम न कराएगी ? वह शायर भी यही कहता है कि गोटा- 
किनारी आदि पहल रक्खे हैं, लेकिन यद नहीं देखते कि खुदा का 
हुक्म क्या है और वस अपनी मनमानी करते है। ऐसी दशा में 
पुण्य से मित्रा हुआ गोटा-डिनारी क्या पाप में ले जाने वाला नहीं 
हुआ ? फारसी के एक शायर दीवाने साहव ने कद्दा है.- 


गैर हकरा मिदे ही रह दर रहीम दिल घिरा । 
मीक सीगर सफे दस्ती खते बातिल चिरा ॥ 


हक 


ऐ इसान | तू अपने दिल के किल्ले में हक, इंसान और 
धम के सिवा दूसरे को क्यों जगई देता है तू अपने दिल में 
दराम को जगह देता है और हक को जगह नहीं देता । तो क्‍या 
देश दिल दृराम को जगह देने के लिए दी है 


एक साहुकार ने एक बहुत अच्छा महत्न वनाया एक शोर 
अपने कार्येक्तो द्वारा राजा एक दिन ठट्रने के लिए वह मदर 
मांग रद है ओर दूसरी ओर बदबू का टोकण लिए मेहर आता 
है ओर भदल में ठईरने के लिए जगह मागता है । दीखरी ओर 
बच कहते हैं-इमें टट्टी जाना है, दम यहीं टट्टी फिरेंगे। इस प्रकार 
यह लोग मकान में बदवू फैलाना चाहते हैं। ।निस महल को 
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राजा ने अपने ठहृरन के लिए प्रसद्‌ किया है, उसमे क्या इस 
प्रकार बदवू फेलन देना ठीक है ? ऐसे समय में मकान आ 
मालिक बदबू फेलान वाले से यही कहेंगा कि यहां से जल्दी दूर 
हट जा । तू बदवू फेला- ढेगा तो राजा मेरे इस मकान को 
पसद नहीं करेंगे । 


अपने मकान में बदबू फेलन देने की भूल शायद कोई 
नहीं करेगा | ढेक्रिन मनुष्य-शरीर रूपी मकान के सवध में प्राय 
सभी भूल कर रहे हैं। सहल और मानव शरीर में मानत्र शरीर 
दी बढ़ा है । इस शरीर की समता क्रोन कर सत्ता है! विश 
के समस्त हीरे-पत्ने इस पर निछावर किये जा सकत हैं। रोश्यिम 
धातु अत्यन्त कीमती है और एक तोला रोडियम का भूल्य साढ 
चार करोड़ रुपया सुनत ह। एसी कीमती घातु भी खरीदी जा 
सकती है, छेकरिन आज्ों में जो तंज विद्यमान है, वद्द कितनी ही 
कीमत देने पर नहीं मिल सकता । वेमे तो अनेक अपराधों भे 
फांसी का दण्ड दिया जाता है, लेकिन कोई आदमी छिछी आदमी 
को मार डालने के लिए खरींदे तो क्या सरकार उसे मारने देगी ! 
वह्द क्ट सकता है कि मेने तो मार डाल्लन के लिए ही खरीदा है, 
तब भी सरकार उसे नहीं मारन देंगी । इसका कारण उंदी है 
कि मनुष्य शरीर अनमोत्न दे । विश्व की समस्त सम्पाति भी 
इस शरीर का मूल्य नहीं द्वो सकती । - 


इतना अनमोलछ-यह मानव-तन है । इसके लिए एक ओए 
तो हम परमात्मा के कार्यकत्तों आपसे कहते हैं कि आप अपने 
इस शरीर में परमात्मा को निवास करने दीजिए । इसमें हक का 
निवास होगा । छेकिन दूसरी ओर हराम आकर इस शरीर में बढ़वू 
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. ऊैलावा है। अब आप इसमें किसे स्थान देंगे! चोरी व्यमिचार 

दि हराम आइर इसमें वदयू पाना चाइते ६ और बदबू 
फैलाने पर परमात्मा इमे पसद नहीं करता | ऐसो दशा में आप 
चोरी आदि को अपने भीतर स्थान दंगे ! 








लोगों के हृदय में असल, व्यप्निचार चोरी आदि पाप छा 
घर ऋर छेते हैं, इसी कारण पुलिस की भी व्यवस्था करनी पढती 
है ओर उसे प्रवध करना पढ़ता है। आए लोगों के हृदय में चोरी 
आदि को स्थान ने शे तो फिए छिसी को पकड़ने के लिए पुलिस 
आर ही नहीं सकती लोग अपनी-अपनी जातियों के सुधार के लिए 
कानून बनाते हैं जातीय समर में प्रत्ञाव पास करते है, लेकिन 
जब तक हृदय में हराम आराम से वठा है तय तक उनसे क्या 
होना-बाना है । समाज्न सुधार वर्षों से सुधार-सुधार चिल्लाते 
हैं, मगर सुवार कही ननर नहीं आता । जहाँ देखो निद्य नया 
विगाढ़ ही दिखाई देता हैं । इसका कारण यही है हि छोगें के 
दिल से हराम नहीं गया है । उसके निकले बिना व्यक्षियों का 
सुधार नहीं हो मक््ता और व्याक्षियों क सुधार 3े अ्रभाव में समाज- 
सुधार का अय ही क्या है! व्यक्तियों करा समूह ही वे समाज 
कहल्ञाता है| 

आप किसी भी फिरडे के हों, लेकिन है वो जन ही। आए 
सब जन हैं, इसलिए भाई-माई हैं और आपका निकट सम्बन्ध 
है फिए भी आए भ्रापस्त में कह रहे है। भाई-माई को दृह 
बना कर आपस में लड़ना क्या उचित है) कया आपसे नहीं 
मातम कि आपके ऐसे कामों से धर्म की निर्दा होती है और 

धम-प्रभावना के काये में रूकावट होती है। 
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मतलब यह है कि आपने अपने ढिल के महत्त में यढि 
हराम को स्थान न दे रक्खा ह्वो तो फिर किसी क्षिस्म का मागड़ा 
नहीं हो सकता । अतएवं आपके दिल से उस दृराम को निकालने 
और दक को स्थान देने के लिए ही दम छोग बार-बार कहते ह। 


अगर आप रुपये देकर स्टाम्प लाएँ और उस कोरे स्टाम्प 
पर कोई लड़का खाली तबीरें क्षीचन लगे, तो क्या आप उसे 
खींचने देंगे ? मित्रो | जिन्दगी स्टाम्प से बहुत अधिक कीमती 
है । जिन्दगी के सफे पर खाली लकीरें खींचकर इसे खराब मत 
करो । इसका सदुपयोग करो | दुरुपयोग मत करा । ऐसा ऋरते 
से कल्याण होगा । 
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अस्पृश्यता 
(१) 


९७ -त-न००नममा...........नजथ 


का ३ ए ० 


कुन्धु जिनराज तृ ऐसो नहीं कोह देव तो जैसा । 


भगवान्‌ कुन्धुनाथ की यह प्राथना है । परमात्मा की 
प्राथना में श्रमोध शक्ति है। अमोघ उसे कहते हैं जो निष्फल 
न जाबे। परमात्मा को प्राथता की शक्ति सदैव सफल है। दुनियों 
में कई छोग अपनी बढ़ाई के लिए यह विज्ञापन किया करते है 
कि हमारी दवा रास बाण है। हमारा इलाज और कार्य राम 
वाण है। अथात्‌ राम छा बाण चूके वो इमारी दवा का भी 
लक्ष्य घूरे--लाम न करे । कई लोग रामवाण के नाम पर इस 
प्रकार का विज्ञापन करके अपना व्यवसाय चलाते हैं। मगर मैं 


कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना अमोघ है | 


शक्का हो सकती है कि लिस प्रकार व्यवसाथी अपना व्यव- 
साय चलाने के ढिए ववा को रामबाण--अमोध--कहते है, 
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उसी प्रकार प्रार्थना के विषय में भी तो नहीं कहा जाता है ? 
शकाशीछ के लिए सवेत्र शका को स्थान दव ढिन्तु परीक्षा और 
पहचान करने से शक्रा का निवारण भी दो सकता दै। परमात्मा- 
प्राथेना की शक्ति अमोघ और सफल है, यद्द बात मिथ्या प्रशमा 
में नहीं कही गई है और यह भी स्पष्ट है कि ऐसा कह्दने वाले रा 
इसमें कोई खार्थ नहीं है | यह वात सर्वथा सल्य हे ओर जिन्दोंने 
परीक्षा की दे उन्हें किसी तरह का सन्दद्द भी नहीं है । 

राम के वाण हमने नहीं देखे । केबल ग्न्धों में उनडी 
अमोघता का वरशन आया है ओर इसी आवार पर दम विश्वास 
करते हैं कि राम के वाण व्यर्थ नहीं जाते थे। वह ग्रन्थ सत्पुरुषो 
ने नि खाथ भावना से बनाये है, इस कारण उन पर विश्वास 
किया जाता है । वास्तव में चाहें चन्द्र से आग गिरने लगे ओर 
प्रथ्वी उल्लट जाय, किन्तु सत्पुरुष भ्ूठ कदापि नहीं लिख सकते | 
उनके वचन फिसी भी अवस्था में भूठ नहीं हों सकते। ऐसे 
सत्पुरुप जब राम का बाण अचूक कहते है तो सममना चाहिए 
कि वे राम के वाण $ सम्बन्ध में उतना नहीं कह रदे है, जितना 
राम के नाम की शक्ति के विषय में कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में 
बाण के विषय में कही गई उनकी वात पर विश्वास करने और 
नाम के विषय में कहीं गह बात पर अविश्वास करने का क्‍या 
कारण दो सकता है ) नास के विपय में वद्द मिथ्या कथन क्यों 
करेंगे ? अगर आप नाम के विषय में कद्ठीं गई उनकी बात सत्य 
मानते है ता जो बात उन्होंने कह्दी है वबह्दी चात परमात्मा की 
प्राथना के विपय में भी कह्दी गई है। जिस तरह उनकी कही 
बात पर विश्वास करते हो, उसी तरह परमात्ना की प्रार्थना की 
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शक्ति के विषय में भी पृ्रेक्ञलीन अनेक महात्माओ ने जो कुछ 
कहा है, उस पर विश्वास करो। प्रार्थना की शक्ति के विषय के 
विषय में हम अपनी ओर से कुड्ध नहीं कहते हैं, पृबकाल के 
महात्माओं कथन दोहराते हैं। हम उनरझी उच्छिष्ट चाणी ही 
सुनात हैं। अतएब भ्राथना की शक्षि के विषय में सन्देद् 
करने का कोई ऋरण नहीं हूँ। 


परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, यद वात कहना 
तो सरल है, लेकिन उसे श्राप्त करता कठिन मालूम द्ोगा। परन्तु 
मद्दापुरुष को कोई वात कहना तो ऊठिन ज्ञान पड़ता है, करना 
उतना कठिन नहीं जान पड़ता | इसलिए हम सावधान द्वोऋर 
वे ही शब्द निकालने चाहिए, जिन्हें हम अमल में ला सकते हों। 
जितना कर सकते दो, उतना ही कहो और जो कुछ ऊहते हो 
उसके फरने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समम्ते | इस तरह खच्छु 
चित्त होऋर एकाप्रतापूर्वक परमात्मा की प्रार्यना करने वाला ओर 
परसात्मा-प्रर्थना द्वारा उसडी अग्रोघ शक्ति प्राप्त करने बाला 
सुकृति का भण्दार बन ज्ञात है । 


प्रश्न किया ला सकता है--आपके परमात्मा की प्रावला 
के विपय में जो कुछ कट्दा है सो ठीक, मगर परमात्मा अहा है ९ 
उसका स्वरुप क्या है ? साम्प्रदायिक भेद के कारण परमात्मा 
के स्वरूप में इतनी मिन्नता भालुम द्ोती है कि इस दशा में परमा- 
त्मा के किस रुप को और प्रार्थना की किस विवि को सल माने ? 
इन बातों का ठीक-ठीक पता कैसे जग सकता है 


इस भ्ररत का समावान करने के छिए महापुरुषों ने 
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बहुत सरल मार्ग बठाया हैं। इसी प्रार्थना में कहा है '--- 





तुग्हीं हम एकता मान, देत श्रम कल्पना मानू। 


दे प्रभो ! जो तू है वही मैं हैँ ओर जो में हूँ वही तृ है 
ये परमात्मा स एवाह यो5६ं स. परमस्तथा |” सो5६ और 
ह-स | इस प्रकार हे प्रभो ! तुममें और मुझे कुछ अन्दर 
दी नहीं है । 

यह कथन ऊपरी नहीं, भक्तों वी गद्दरी आत्मानुभूति का 
उदगार है। जो आत्मा औपाधिक मलिनता को एक ओर हटा- 
कर, अन्त्ंष्टि होकर-अनन्यमाव से अपने विशुद्ध स्वरूप का 
अवलोकन फरता ह ओर समस्त विभावों को आत्मा से भिन्न 
देखता दे, उसे मो5६ के तत्त्व की प्रतीति होने लगती है। बहि- 
रात्मा पुरुष की दृष्टि में स्थुलता द्वाती है अतएव वह शरीर तक, 
इन्द्रियों तक या मन तक पहुँच कर रद्द जाती है, और उसे इन 
शरीर आदि में दी आत्मत्व का भान द्वोता हैं, मगर अन्तरात्मा 
पुरुष अपनी पत्री नज़र से शरीर आदि से प्ररे सूच्तम आत्मा को 
देखता है । उस आत्मा में असीम ' तेजस्विता, असीम बल, 
अनन्त ज्ञानशक्ति और अनन्त दशनशक्ति देकर वह विस्मित- 
सा हो रहता है। उसके आनन्द का पार नहीं रहता | ऐसी ही 
अवस्था में उसकी वाणी से फूट पड़ता हैं- 


सिद्दो5ह सुद्धो पह अणतणाणादि गुणसमिद्धोइण । 


अथात-म छिद्ध हूँ, में शुद्ध हूँ, में अनन्त ज्ञानादि गुणों 
से समृद्ठ हूँ । 
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इस प्रकार जब परमात्मा में और आत्मा में अन्दर दी 
नहीं हैं, ठव उसके रूप आदि के वियय में किसी प्रकार का सन्देद् 
हा का क्‍या कारण है ? 


लेकिन फिर यद्द प्रश्न खड़ा द्वो सहझता है कि ऋट्ढा वो मोद 

के चक्कर में पहुकर नाना प्रकार छी अनुचित चष्ठा ऋरने वाके 
ओर घृणित काम करने वाले दम लोगों आर कहा शुद्धनवरूप 
परमात्मा | हमारी ओर उसकी समानता मी नहीं हों सकती तो 
एकता तो होगी ही कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर प्रक्मारान्तर से ऊपर 
आ गया हे मतहूव यह है कि इस तरह का व्पाधिमद तो अवश्य 
है, लेकिन वस्तु का शुद्ध खरप देखने वाले निश्चय तप के अपि- 
प्राय से और सम्रद् दप के अनुसार 'एगे आपा! आगम वाक्य से 
परमात्मा में इममे कोई अन्तर कहीं हैं। 'ऐगे आपा! इस कथन 
मे सिद्ध मी आ जाते हैं ओर समत्व ससारी जीव भी आ जाते 
हैं। जो कुच्ध भेद है, उपावि में है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। 
मूल्यद्रव्य के रूप में परमात्मा और आत्मा का कोई भेद होठ तो 
आत्मा समस्त विद्वरो और आवरणों को दूर ऋरके परमात्मा 
नहीं वन सकता था आगर कोई मी आत्मा, परमात्मा नह वन 
सकता द्वोता तो समस्त सावना निष्प्रयो्न हों जादी । मगर ऐसा 
नहीं है । साधक पुरुष अपनी साथना द्वारा आत्मा के स्वाभाविक 
गुणों का विकास करता हुआ और विकारों को ज्षीण करता हुआ 
अन्त में पूरणता और निर्विकारता प्राप्त कर लेता है और वही 
परमात्म-दशा है । उपाधि के कारण आत्मा और परमात्मा में 
जो भेद है, उसी को मिटाने के लिए प्राथना कुर्सी द्ोती हैं। 
अतएव उपाधि का भेद होने पर सी यह समकने ही आवश्यक 
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नहीं कि मुझ भें आर परमात्मा में नूल ले दी कोई वास्तविक भेद है। 


एक बात और दूँ । क्रम &रने बला दया कम हऋा फत्च 
मोगने बाला यह आत्मा दी है । फिर प्राथना ऋरन वाला आर 
प्राथना का फऊ पाने वाला सी आत्मा दी ठदरवा इ या नहीं? 
एऐनी अच्न्या मे शकह्च जा दारय दी क्या ई ! 
भांवनिचिर दो प्रकार का द-आगम भान्नौनेततेप और नोआ- 
गसमभावनित्तेंप ) आगममभावनिन्नत के अनुसार मगवान मधहायी 
में ठल्लीन रहने वाला न्वचे ही मद्दावीर है| जब क्रोध छा त्मरण 
ऋरन बाला अथान क्ोव के उपयोग में उपयुक्त आत्मा कओध 
सान में उपयुक्त चात्मा सान, उच्च में उग्दुक जात्मा उच्च 
और नीच छे दइप्योग में उप्रदक्त आत्मा नीच माना जाता है दो 
भगवान्‌ के उपयोग में उपयुक्त ( तल्लीन ) आत्मा मगवान दी हैं 
ऐसा मानत ने सहेद केसे क्रिया जा सह्ता है ? ऐसी अवत्था 
में जिस पानी से मांती निपचता ह, उसे कचड में डालकर रूणद 
क्यों करना चाहिये ? श्राथना के इस पवित्र पानों को आत्मा में 
क्यों वन उतारना चाहिए क्षि जिससे अछूट मोती बने । 
जिस प्राथना को शक्ति अमाघ हैं, दइ भागेना ऋरने ही 
ठबायत किसकी ने हागा ? ऐसी प्राथता समी ऋछरना चाहेंगे 
सगर देखना यह हें हि अन्दराय कह्टां हैं १ वृत्छु भद् से तो अन्त- 
राय के अनेक प्रद्मर हैं मगर सामान्य रूप से श्वायेदुद्धि आन 
स अन्दराय दवा है । थों ठो संसार में खा्यों की सीमा नहीं 
है, बडिन्तु जहां खा नहीं हे बहा पर भी छोग काल्पनिक विचाएँ 
में पडकऋर ऐसा विचार कर बैठता है, जा आना के सागे में अन्त 
राय करने वाले हो जाते है। काल्पनिक विचाएँ में घुल जाना उन 
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पर आरुद्र हो जाना आयेना के मांगे में वडा अन्दराय दे। इस 
अन्तराय की चिन्दा अनेक कवियों और शक्तिशाली पुरुषों को मी 
हुई है। स्वेसावारण के ऐसे ऋल्पनिछ विचार देकर उन्हें भी 
चिन्तित हीसा पड़ा है। कहा ज्ञा सकता दे कि किसी में अगर कोई 
बुराई है वो उन्हें विन्दा करने डी क्या आवश्यकता ६? दूसरा 
कोइ कुमागे में जाता है तो जाय, दम उसके लिए चिन्तित क्‍यों 
ही ? मगर बेठा के विगटने पर बाप को चिन्ता द्वोदी दे या नहीं ? 
बिगड़े बेटे ढी चिन्ता क्रमा बाप का फने माना जाता है। 
आप स्वय अपने वेटे की चिन्ता करेंत है। यह बात दूसरी दे 
कि आपने अपनी आत्मीयता का दायरा सकी वना लिया 
है। आप अपने बढे-पोते आदि घर वालों छो ही अपना सममने 
हूँ ओर उनके अतिरिक्त दूसरों को गर सममोे हैं। मगर जिनका 
ममत्व गल कर प्राणी मात्र तक पहुँच गया है, संमार के समस्त 
ग्राणियों को जो आत्मवत्‌ मानते है, जिन्होंने 'एगें आपा! का 
मिद्धान्व अपने जीवन में घटाया है, उनके लिए तो सभी ज्ञीव 
अपने है, कोई पराया नहीं है | ऐसी दशा में जसे आप अपने 
बेटे की चिन्ता ऋरते है उमी प्रद्वार उदार भाव वाले ज्ञानी पुरुष 
प्रयेक कीब की दिन्त ऋस्‍ते हैं । इस प्रकार दी चिन्ता के कारण 
दी उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना रखे हुए कट्दा है -- 


कौन जतन बनती कौरेये | 
निज आचरण विचारि हारि दविय मानि जानि छोर ॥बौन || 
जानत हूँ मन वचन कमे करे परद्वित कीने तरंग | 
सो विपरीत देखि के पर छुख विन कारण हो जरिये ॥कौन<॥ 
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वह कहते द--हे साथ ! हे प्रभो | में आपकी विनती 
ऊँसे करूँ ? कह तो तुम्दार समान मरा स्वरूप, कह्ों 'शोआपा! 
मान कर तेरे और मेरे स्वरूप को एक मानने वाला में और कहाँ 
मेरे आचरण ? मे इन आचरणों को देखकर विचार में पढ़ 
जात हूँ ऊि, हे नाथ ' किस प्रकार तेरी प्रार्थना कहूँ | किम मुँह 
से में तेरे सामने आऊँ 

जो मनुष्य राजा की चोरी करता ह या राजा की आन्ना 
तथा उसके बनाये नियमों की अवबज्ना करता है, उसे गाता 
के सामने जाने में सकोच होगा या नहीं ९ अवश्य द्वोगा | क्योंकि 
उसका आचरण उसे भयभीत करेगा | इसी प्रकार मक्त कहता 
है-प्रभे | में ्रपना आचरण दे कर स्त्रय ही डरता हूँ। मेरा 
आचरण ही प्रकट कर रहा है ऊिमने तेरी सत्ता को नहीं मानी 
ओर तेरी चोरी की है 

भक्त अपने में ऐसी क्‍या कमी ठेखते हू ? यह वो सभी 
जानते हैँ कि तन, मन; धन और जन से लितना भी बन सके 
प्रोपकार करना चाहिए । परोपकार करना धम है, यह कौन नहीं 
जानता ? 'परोपफाराय सत्ता विभूतय ” और 'परोपकार पुण्याय! 
इत्यादि उपदेश वाक्य भी बहुत से लोगों ने सुने हैं | भक्त जन 
कहते हैं--'भुम से परोकार द्वोना तो दरकिनार, में इससे विपरीत 
ही बत्ताव करता हूँ। मैंने किसी को सुखी नहीं बनाया, इतना 
ही नहीं, वल्कि मेरी करतूत तो यह दे क्लि दूसरे को सुश्ली देख 
कर मेरे दिल वें इंषों का दावानल सुलगने लगता है। इस प्रकार 
भेरे हृदय में उपकार की भावना के बदले अपकार की मावना 
उत्पन्न होती है। दूसरे ने मुझसे सुख नहीं पाया, ख़म्पत्ति नहीं 
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पाई, फिर मी मुझसे इसकी सुख सम्पत्ति नहीं देखी लाती । 
जब मेरा यह स्वमाव है तो में परोपऋर क्या करूगा ! और 
आअपती इस निकृष्ट दशा में तेरी क्‍या प्राथना करू ९ 


प्रभु की प्रार्थना में यह अन्तराय सबसे वड़ा है । अपर 
आप किसी का उपझार नहीं कर सकते तो न सही, मगर कम से 
कम इतना तो करो कि दूसरों को देख कर जल्ों मत। स्वय किसी 
का उपकार नहीं कर पाते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो खेर, 
लेकिन जिन्‍्दोंने आपके ऊपर उपकार क्रिया है, उनका उपकार 
ठो मत भूछी । इतना तो कर ही सकते हो। । 


, मान लीजिए, किसी वैभवशाली का घर हैं। उस घर में 
क्या क्‍या होता है, यह तो आप जानते है। हैं। उस घर में 
रसोई बनाने बाला रसोइया भी द्वोता है और माड़ देने वाला 
नौकर भी द्वोता है। घर में एक ऐसे व्यक्ति का होना भी आव- 
श्यक समझा जाता है जो घर की सफाई रक्खे और बच्चों को 
अशुधि आदि गन्दगी से बचा कर साफ रकल्ले | अगर कोई कहे 
कि घर में फोनोप्राछ तो चाहिए, ज्ेकिन माडू की जरूरत नहीं 
है, क्योंकि वाजे से दो सुरीला राग निकत्नता है परन्तु माडू से 
कुक भी नहीं निकलता | ऐसा कहने वाले को आप क्या उत्तर 
देंगे ? क्या उसका यह कथन या उसकी यह सम्मक आप ठोक 
समयेंगे ! एक घर ऐसा दै जहा फ्ोनोग्राफ है लेकिन माड़ू नहीं 
है ओर इस कारण वह घर गन्दा हो रहा हैं। दूसरे किसी घर 
में फोनोप्राफ़ तो नहीं है पर माडू है और वह घर साफ सुथरा 
है। आपको इन दोनों में से कौन सा घर भ्रच्छा लगेगा ! एक 
'शहस्वाम्रिनी फोनाप्राफ बजाना जानती है। उससें से निकलने 
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बाले रागों को पदचानती है। रंग सुनकर आनन्द भी मानती 
है| मगर वह घर को साफ-सुथरा रखना नहीं जानती अथवा 
इस काम से उसे अरुच है। इससे विपरीत दूसरी ग्रहवस्वामिनी 
फोनोग्राफ वजाना नहीं जानती, केकिन वह घर में कूद्मा-कचरा 
जरा भी नहीं रहने देती ।वह खान-पान की सामग्री में भी भत्य- 
धिक सावधान रहदी है। वद्द सफाई फा महत्व जानती है। श्रद 
आप विचार कीजिये कि इन दोनों भ्रृद्खामिनियों में से आप 
किसे अच्छी सममेंगरे 

आजकल + लोग बालविक बातें भूल कर नेसर्गिक भार 
गुणकारक चीजों की उपेक्षा करके कृत्रिम चीजों के मोह में पड़ 
रदे हूं । इससे होने वाली मयकर द्वानि का ज्ञान बहुत कम लोगो 
को है। मेवाड़ आर मालवा में नेदरू वहुत निकलने लगे है। 
आम जनता की शिकायत ६ कि पहले इतने नेहरू नहीं निऋतते 
थे, जितने आज ऋइल निऊलते हैं। मगर इसके कारणों पर विचार 
कान करता दे ? और कोन उन कारणों को दृटाने की चिन्ता 
करता है  आचाराग सूत्र की टीका देखो तो मालुम होगा कि 
यह सब पानी की सफाई न रहने का--अशुद्ध पानी पीने का 
दुष्परिणास दै । पानी की खराबी से यद् बामारी होती है। पानी 
को साफ न रखने से और बिना छना पानी पीने से यह रोग 
होता है। पदल फोनोग्राफ नहीं थे, अब फ़ोनोग्राफ हे, इसी तरह 
पहले नेहरू नहीं थे ओर अब नेदरू 8 । समाज मे जैसे-जैसे 
कृत्रिमता के प्रति रुचि बढती गई, त्या-त्यों रोग भी बढ़ते गये। 
साराश यह है कि लोग ऊपरी दिखावे में--तदक भड़क में-- 


कि हि. 


मजामोज में फसते जा रहे हैं ओर असली बात क्रो भूछ रदे है। 
इसी कारण द्वानि उठा रहे है। 


अस्पृदयता ) [ २६१ 
43023 07 किट सिह मिल 3 अल अकाल 


एक पृद्धा है। उसने जमाना देखा हैं। उससे सख्त 
मिहनत का काम नहीं होता । ऊेकिन वालकों के प्रति उसके दिल 
में वढ़ी करुणा है। वह उन्हें खच्छ रखती दे । कभी किसी 
बालक को बीमारी होती है तो वद बड़े चाव से डसकी सुश्रुषा 
करती है, उपचार करती है, मलद्षम पट्टी करती है । 


एक तरुणी है। वह उत्तम वल्ध आर सुन्दर आभूषण 
पहनती है । बालकों के प्रति वह लापरवादह है। सगर बृद्धा से 
कहती हं-'धुढ़िया | तू किस मजे की दवा दे ? बच्चों को 
6 [3] 
सम्भात्र ” वह खये वच्चों को नहीं सम्माठती ओर नखरे बना 
कर बैठी रदददी दे । 
ऐप. | छू के रः 
आप इन दोलों में से किसे ठोक सममेंण ? अपनी सफाई 
ओर सौन्दय में तरुणी चाहे अच्छी छगे, झेक्रिल इसे देख कर 
क्या बृद्धा को घृणा करना उचित होगा ? वाढओं की सार-सभाल 
में उसने अपने आपको सुला दिया है, घूल भरे बचे दौड-दोड़ 
कर आते हैं और उसकी गोद में बैठ जाते हैं और इस कारण 
४७ €े देती पं 
बह साफ-सुथरी नहीं दिखाई देती, तथापि क्‍या चह्द घृणा के 
योग्य है ? उसने बालकों को रनेह की जो मधुरता प्रदान की है 
ओर अपने मीठे व्यवद्वार से उनकी कली-कली खिला देती है, 
ध्चों की प्रसन्नता में दी तो अपनी प्रसन्नता मानती है, उस वुद्धा 
की अगर प्रसशा न कर सको तो क्‍या निन्‍्दा करके अपनी जौम 
अपकिन्न वनाओंगे ? इप्तकी सेवा को क्‍या घुरा सममोगे ९ आगम 
है जज 
करे अनुपार ससार में सर्वोच्च पद तीर्थफर का है। बह पद भी 
कै डे श्र ३ बे  ऋऔ,, च् 
नैयावृत्य (वेयावश्च-सेवा ) से मिलना है । बेयावृत्य कह्दो या सेवा 
कहो, बाद एक ही है। अच्छे वल्ल और गहने पहनना वैयावृत्य्‌ 
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नहीं है अपितु मल-मृत्र 3ठाना, दूमरे को खिलाना पिलाना और 
अपनी चिन्ता छोड़ कर दूसरे को सुख-सुविधा पहुचाना वैयाबृत्य 
है। जो साधु ही इस प्रकार वयाव॒त्य करता दे वह तीयकर प्रकृति 
को बन्ध करता हैं । अगर आपको व्याख्यान देने वाला साधु 
अच्छा लगे, लेकिन वेयावुद्य करने वाढा अच्छा न लगे तो क्या 
काम चल सकेगा ? ऐसी स्िति में वेयावृत्य करने वालों को दीन 
दृष्टि से देखना उचित नहीं है। 

यह तो साधु वी आर ग्रृदस्य के घर की थात हुई। अब 
ज़रा नगर का भी विचार कर देखें। सबसे पहले यह अश्न उप- 
स्थित होता है कि नगर में सेठों की ही जरुरत है था मगी दी 
भी जरुरत है ! जब समाज व्यवस्था आरमस्म हुई, तथ एक बगे 
को सेवा का कारये सोपा गया। वह वगे अगर सेवा करता दँ तो 
क्‍या घुरा करता है ? एक ओर चैँवर-छत्र घारण छिये कोई 
मद्दिला हो और दूसरी ओर मेदतरानों दो तो इन दोनों में जन- 
साधारण के लिए उपयोगी कीन द्व ? सोने की ढंढी वाले भचाँवर 
तो किसी विरते पर ही ढोरे जा सकते हैं तथा उनके अभाव में 
किसी का कोई काम भी नहीं रुकता, लेकिन महतरानी तो जन- 
साधारण के लिए उपथोंगी है । ऐसा दोति हुए भी आगर आपको 
चामर-छत्रधारिणी द्वी अच्छी लगती है और उसी को बड़ी मानते 
हो तो कद्दना चाहिए कि आप वास्तविकता से दूर हट रहे दे ! 
अभी आपको ज्ञान नहीं है । चद मेहतरानी गठर साफ रखती है 
और नगर की जनता को रोगों से बचाती है। नगर की जनता 
के प्राणो की वह रक्षिका है। उसकी सेवा अत्यन्त उपयोगी हे और 
प्नुपम है । फिर भी चॉवर वाली को बड़ी समझता और उस 
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के मुझविल्ले में मेहतरानी को हीन एवं नीच मानना भूल है, 
अज्ञान हैं और कृतज्ञता से विरुद्ध है। क्या आप में इतनी उदा- 
रता नहीं आ सकती कि आप इस प्रकार की सेवा करने बालों 
को भी मनुष्यता की दृष्टि से देख कर उनके साथ भनुष्योचिद 
द्वी व्यवद्दार करो 

आज उलटी ही खिति दिखाई दे रही है। लोग उन्हें अछूत 
या अस्पृश्य कद्द कर उनके प्रौत ऐसा द्वीनतापूर व्यवद्वार करते 
है, माने बह मनुष्य ही नहीं है कद्दा जा सकता है कि वे गन्दे 
हैँ और अशुचि उठाते हैं। लेकिन यह विचारणीय है कि उन्हें 
गन्दा बनाया किसने ? और थे अशुचि किसकी उठाते हैं ? किसने 
अशुचि फेलाई है १ विचित्र न्याय है ! गदगी फेलाने वाढे आप 
अच्छे और ऊँचे, तथा गदगी मिटान वाले वे घुरे और होन ! 
न्यायमुक्क बुद्धि से उनके साथ अपने इस कत्तेब्य की तुछना करके 
देग्दो तो आपकी आँखें खुछ जायेंगी। 

अब ते मेंहतर अपना परम्परागत काये करते हैं, लेकिन 
कमेभूमि के आरम्भ में भगवान्‌ ऋषभदेव ने जब उन्हें यह काम 
सौंपा तव उन्हें क्या सममाकर सौंपा देगा ! और उन्होंने क्‍या 
सममरूर यह काम करना स्वीकार किया होगा ९ न जाते क्‍या 
उच्चतर जादरी उनके सामने रहा हेगा। आज तो मेहतर जाति 
अलग है, लेकिन उस समय तो जादियों की स्थापना नहीं हुई थी। 
उस समय सभी मनुष्य समान थे--किसी की कोई जादि ही 
नहीं थी। फिर ज््या समझा कर भगवान्‌ ने एक समुदाय को यह्‌ 
काम सॉपा द्वोगा ! बच्चों की सार-सम्भाल करने वाही वृद्धा के 
अति घर का साडिक कहता ईं--'भाताजी ! यह सब आपका ही 
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पुण्य-प्रताप हैं। आप द्वी सब की सेवा करती है, रष्दा करती हैं 
नहीं तो तीन दिन में दी लव की वजह्नियां उड़ जाए! आपकी 
बढोंलत ही हम आराम की जिन्दगी विता रहें हैं ।! क्‍या इसी 
प्रकार आपको उने गदगी साफ ररने वालों का उपकार नहीं 
मानना चाहिए ? भगवान्‌ ऋषभदेव ने इनके पूर्वजों को गदगी 
साफ करने का काम सेपते समय ऐसा ही तत्त्व न सममाया 
होगा? जिस प्रकार समाज में सेवाभावी मनुष्य को बहुमान दिया 
जाता हैं, उसी प्रकार क्या भगवान्‌ ऋषमदेव ने वहुमान देर 
उन्हें यह काम न सौंपा होगा ? आजकल की तरह सफाई करने 
बाले लोग उस समय अगर घृणा की दृष्टि से देखे गये होति ता 
कौन अपने को स्पेच्छापूवंक घणारपद घनाता ? 


मित्रो ' आप इनके काये की गुरुता और उपयोगिता का 
विचार कीजिय । इन्हें नीच ने समम्तिए बरन्‌ अपना सद्दायक 
ओर सेवक मानिए। चित्त में तनिक भी घृणा का भाव मत आते 
दीजिये। इन्दें दिन्दू समाज से बाहर जाने को वाध्य मतक्ीजिए। 
हिन्दू रहते हुए जब बह आपके पास आते दं तो आप उन्हें दुर- 
दुराते हैं, लेकिन बद्दी लोग जब इंसाई या मुसलमान हे जाते हैं 
तब प्रेम-पूवेक पास में बिठलाते हैं। क्‍या ऐसा व्यवद्वार करके 
अपने समाज से निकालना आपको ठीक मालूम पढ़ता है ? चारों 
वर्ण अपना अपना काये करते हैं और समी कार्य समाज के लिए 
उपयोगी है। ऐसी स्थिति में किसी को किसी के प्रति घृणाभाव 
रखेन का क्‍या अधिऋर है ! 


में कुछ वर्ष पहले जब रतलाम में आया था, तो मैंने देखा 
था कि एक बीमार कुत्ते को, चांदनी चौक की एक दुकान में टाट 
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पर सुलाया गया था| यह देखकर मेरे मन में आया कि यद्दा के 
लोगों को कुत्तों पर तो दया है, लेहिन कुच्ते के खान पर कोई 
भेहतर बीमार द्वोता तो क्ष्या ढस पर भी दया को जाती ? कुत्ता 
पशु है। आज्ञ तक भी कुत्ता मोक्ष नहीं गया है। लेकिन दरिश्षेशी 
मुनि को कोन नहीं जानता, कि वे चाण्डाल कही जाने वाली 
जाति में उत्तन्न दोकर भी मोक्ष गये है। भगवान्‌ ने भी उनकी 
प्रशसा की थी और तपोधन द्वोकर उन्दोंन मुक्ति प्राप्त की थी । 
इस प्रकार अन्यज्ञों के लिए वो मोक्ष का द्वार मी खुला हुआ हैं, 
लेकिन कुत्ता आज तक मोक्ष नहीं गया । मैं यह नहीं कहता कि 
कुत्ते पर दया न करों, मेरा आशय यहद्द है कि मलुष्यता के नाते 
अछूत कहलाने वाले मन्नुष्यों पर भी दया करो । कम से कम उन 
से घृणा मत करो । यह लोग हिन्दू समाज की रीढ़ दूँ। तुम्दारे 
दुब्येबद्ार को सहन करते-ऋरते ऊब जायेंगे और किसी दिन इस 
समाज को तलाक देर विधर्मी दूसरों के समाज में चले जायेंगे 
वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा । 


दौन-दुली की ही सेवा की जाती है । बुद्धिबल ओर विद्वता 
उसी की प्रशसनीय है जो गिरे को उठाता हैं और जो यह बात 
भत्ती भाँति जानता है कि उनकी दशा न सुधरेगी तो मारत की 
दशा भी न सुधरेगी। यह समझ कर जो इनकी सेवा में लगा 
हुआ है, उसी की बुद्धि अ्रच्छी है । यों ते मस्तक, मस्तक ही 
रहता है, हाथ, द्वाथ दी रहता है और पेर भी पैर ही रहता है, 
लेकिन मस्तक पैर की अपेक्षा नी करता, वरन उसझी रक्ता करता 
है। इन सभी अगें का परस्पर सस्वन्ध ते है न ? इसी प्रकार 
चारों वर्णो का सम्बन्ध है या नहीं ( पैर नीचे हैं, फिर भी जैसे 
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उनकी भी रहा की जाता है, उसी प्रकार आपको उन लोगों की 
भी रच्ता करनी चाहिए जो नीच कहलाते है ओर जो अपडी सेवा 
के लिए नीच बने हुए हैं । 

यह सब में आपसे इसलिए कट्दता हैँ कि आप अपने 
कतव्य का विचार करें ओर कोई यह न कहे कि जन सिद्धान्त में 
गरीब अछूतों के लिये कुछ नहीं कद्दा गया है। जैन मिद्धान्त 
हरिकेशी को भी पन्दुनीय ओर पूजनीय भद्दात्मा सानता है। 
चित्तशभु से और लोगों ने पाना भी सुना था और उन्हें मारा 
भी था। डस समय वह पहाड़ से गिर कर मरने की तैयारी में 
थे, लेकिन मह्दात्माओं ने उन्‍हें भी अपनाया ओर अगले भव में 
चह चक्रवर्ती हुए । करकडु राजा को शिशु-अवस्था में इसकी मा 
ने श्मशान में डाल दिया था । उस समय भभी ने ही उसकी रक्षा 
की थी । आग चल कर जब करकडु राजा हुआ तो उस भगी 
की सारी जाती को ही उसले त्राक्षणु बता दिया था । 

मैन सिद्धान्त में मनुष्यों के प्रति अस्पृश्यवा को कोई खान 
नहीं है। अस्पृश्यता एक भाव है और समस्त भाव कर्मों के उदय 
उपशय आदि से ही होते है। मगर अस्पृश्यता उत्पन्न करने वाला 
कोई के जैनागम में नहीं है । 

मित्रो | सत्य को सममने का प्रयास करो । किसी के प्रति 
घुृणशाभाव छाकर अपने अन्त करण को कलुपित मत करो। मनुष्यता 
का अपमान मत करो | प्राणी मान्न पर भत्री भाद का अभ्यास 
करने वालों को मनुष्य के प्रति घुणा करना शोभा नहीं देता। 
अतएव उन पर दयाभाव रखोगे तो अपना ही कल्याण होगा । 


06908 
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(२) 
006 
ठक्कर बापा श्रन्दजोद्धार का जो काम कर रहे दे, वह 
जैनधम क५+ कक 
जनघधम के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं ६ । जब कि जेनघर्म 
प्राणी-मात्र का उद्धारक धर्म है तो बह अन्यजो के उद्धार का 
पिरोधी केसे दो सकता है? जैनधरम अन्यज्ञों क उस्ार से सहमत 
है झ्ागम में कहा है --- 
सोवागकुलसभूझो गुणझुत्त|घधरों मुणी | 
हरि यत्स बले। नाम आती भिवख जिशृदियों ॥ 
उत्तराष्याय, १३१ अ€ 





#हरिजनसेवापघ के अध्यक्ष श्री अमृतराल ठक्कर और पथ 
को इसेक्ट्रेस श्रीमती रामेरी नेहरू आचार्य श्री के दर्शनाथ पधारे | 
उठ प्प्तप दिया गया सक्षित्त भाषण | 
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भगवान्‌ भद्दावीर ने कह्ा है--चाह्ाल कुल में उद्न्न 
हरिकेशीवल नामक मुनि थे, ज्ञो उत्तम गशुर्णों के धारक तथा 
जितेन्द्रिय मिन्ष थे । 

भगवान्‌ के इस कथन से स्पष्ट हैं कि जनथम के अनुसार 
किसी भी मनुष्य के लिए धर्मेसेबन का निषेध नहीं है मभी 
मनुप्य समान है। जैमप्रन्थ स्पष्ट कट्ते ६-- 

मनुप्यजातिरिकेंव जातिकर्मोंदयोद्रवा | 

अर्थात--जाति नामक कम से च्तपन्न होने वाली मनुष्य 
जाति एक ही है। इस प्रवार जनधर्म ज्ञाति-पेति के अनुचित 
ओर अन्यान्य भेदभाव को स्तव्रीकार नहीं करता। जनधर्म का द्वार 
नीच समझे जाने चाले कुल के लोगों के लिए उसी प्रकार खुला 
हुआ ६ जैसा उच्च माने जाने वाले कुल के लोगों के लिए। सभी 
भनुष्य जनधम की शीतल छाया छा आश्रय लेकर अपना आन्त- 
रिऊर सस्ताप मिटा सकते हैं। जनधम नदी के निर्मेल सौर की 
नाई सर्वसाधारण के लिए ह | उस पर किसी जाति विशेष या 
चाविशेष का अधिकार नहीं है । | 

वास्तव में को5 मनुप्य ऐसा हो ६ नहीं सक्रठा, जिससे 
घणा की जाय या जिसे छूने से छत लग सकती द्ो। सभी 
प्राणिया दी आत्मा तक सरीखी-परमात्मा के समान है ओर 
शरीर की बनावट के लिद्वाज से मनुष्य-मनुष्य में को३ अन्तर नहीं 
है। फिर अस्पृश्यता झा भेद्‌ किस इचित आधार पर खड़ा है, समझ 
में नहीं आता | इसका एक मात्र कारण जातिभेद ही प्रतीत द्ोता 
है, जिसे शाल्रों में देय बतलाया है और जो सम्यरदशन को 
मतीन करता है। 








च्क 


श्रस्पृश्यता ] [ २६६ 


मारतवासियों में यह एक बडा ढोप है कि वे अपने यहों के 
कुछ भाइयों से ऐसा परदेज् करते हैं कि उन्हें छू जाने पर स्वय को 
श्रशुद्ध मानने लगते है, अर्थात वें अपने एक भाई को भी छूने 
में पाप मानते है ! मगर अछूत कया समाज का अग नहीं हैं ! 
जैसे शरीर का एक अग, दूसरे अग का सहायक है, उसी प्रकारं 
अछूत कददलाने वाले लोग भी दूसरों के सद्रायक है । सिर, चरण 
का सहायक है और चरण सिर का सदायक है| ऊँचे माते जाने 
वाले भस्तक को भी चरण की सद्दायता होना आवश्यक हैँ । इसी 
वात को लक्ष्य में रखकर मारतवप में चरण-स्पश की प्रथा श्राचीन 
काल से प्रचलित है, सिर को स्पश करने की नहीं। भले ही सिर 
ऊँचा माना जाता है, मगर उसकी खिति पैरों पर दी है । 

पूजा का अथे फूड चढाना नहीं, डिन्‍्तु जो वस्तु जिस काम 
के योग्य हो उसे उसी काम में छाना ओर उसका अपमान न 
करना है। यही सभी पूजा है। हरिजन इंश्वर के चरण माने जाते 
है । अतएव दरिज्षनों को भूलना ईश्वर को भूलना है, दरिजञनों 
का अपमान करना इंश्वर का अपमान करना है और देश को 
डुबोना है। गनीमत है कि भारत ने अब इस ओर ध्यान दिया है 
आर व दरिजनों का महत्व जानने लगा है। छोंग अक्सर वडे- 
बढ़े समझे जाने बाते रोगों की ओर ध्यान देते हैं और छोटे रोगों 
की उपेक्षा करते हैं। छेक्रित कमी कमी इस विचार से भयकर 
हानि होती है। छोटे शगों के कारण बढ़े रोंग नहीं मिटते या छोटे 
रोग ही बंडे बनकर भारी खतरा पैदा कर ठेते हैं। अतएव रि- 
जनों के अश्त की पपेज्ञा करना ठीक नहीं है । 


' जनें समाज भ्री अब हरिज्ञनों के विपय में चेत गया है । 
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जैनों को समझना चाहिये कि चाण्टाल कुल में उत्पन्न दोकर भी 
हरिकेशी मुनि अ्ुत्तर धर्म करा पालन करने वाले हुए। ऐसा 
भगवान ने स्वयं कद्दा है। इससे स्पष्ट हैं कि चाण्डाल कुछ म 
किसी प्रकार का परहेज नहीं किया गया है | फिर आप लो॥ क्यों 
परददेज़ करते हैं? जो लोग आपडी सेवा करते हू उर्दें आप क्या 
भूल रदे है ) श्रगर चाण्डाल कुल में उत्पन्न द्ोने वाले भी अनु- 
चर धर्म के आराधक हो सकते है तों आर क्‍या कमी रददी जिसके 
कारण उनसे छुतछात मानी जाती है ? जन समाज में चूतछ्घात 
का भाव या तो दूसरों के ससगे से आयादै या अज्षान के 
कारण आया है। मगर छिसी भी जन शास्त्र में एसा उल्लेख नहीं 
*६ कि किसी मनुष्य को छूने से कोई मनुष्य भ्रष्ट हो जाता हैं। 


हरिजने मे आई हुई खराबियों के विपय में आप कद सकते 
हैं। मगर यह स्वाभाविक है कि सार-सभाल न रखने से प्रत्येक 
वस्तु में बराधी आ जाती है । दरिजनों में जो घुराइया आई हैं, वह 
आपकी लापरवाही के कारण आई हैं | आप उनका सुधार कर 
सकते है । प्रत्यक्ष धस्तु का उपक्रम होता है | उपक्रम के ढो भेद 
हूँ--परिकम ओर वस्तु विनाश | वस्तु का विनाश तो विना किसी 
प्रकार की क्रिया किये ही दो सकता है, लेकिन परिक्रम करने के 
लिए क्रिया करनी दी पड़ती है | किसी प्रयोग द्वारा वस्तु को सुधा- 
रना परिकर्म कहलाता हैँ । वस्तु के सुधार के लिए तो परिकर्म 
करना ही पड़ता है। परिकर्म जड़ और चेतन-सभी का होता है । 
अतएव दरिननों में अगर कोई खरीवया आ गई ६ तो उनका 
परिकर्म किया जा सकता है। सगर उनसे घृणा करना पाप है । 
ओर रन्‍्हें अछूत समझना भारी भूल हैं। अछूतों का शरीर 
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आपके शरीर के समान ही है । थे भी आपकी ही तरह मनुष्य 
का ्च कक ् च्ोक' 

है। वे भी आयभूमि भारतवर्ष में ही जनमें ६। फिर उनसे 
घृणा करना झिस प्रकार इचित कद्दा जा सहदा हैं । 


और लोगा के यिना भी समाज का काम चल सकता है 
लेकिन जिन्हें संग्री कहते हो और जिनसे घणा करते हो, उनझे 
बिना तो एक सी दिन काम चलना कठिन हैँ | उदाहरण के 
लिए-फ्रोट और कलिज में छुछ दिलों की छुट्टी हो ज्ञाय तो फोई 
खास द्वानि नहीं द्ोगी, मगर मगी यदि एक दिन भी छुट्टी 
मनाले और शहर की सफाई न हो तो आप कितनी कठिनाई भे 
पड़ ज्ञाए्गे ९ 

लनधम दरइटता दे कि चाण्ठाल कुल में उत्तन्न व्यक्ति भी 
मुनि हो सकता हू । मुनि होने पर बह मद़ान्‌ से मद्दान्‌ धरम का 
त्लाक्षणों को मी उपदेश ठे सच्चा ह। दरिकेशी मुनि से प्राह्मलों 

( बा-आप यक्ष क्यो नहीं करते | इसका उत्तर देते हुए 
हरिहुश। मुनि ने कट्टा, था हम यज्ञ ही करते रहते ६ । कहा है- 


घुसवुढ पर्चाई समेहि, इह जीविंद अगवकरमाणा 

पीसइकाया सु३ चत्तदेहा, महाजय जप जण्णसिट्र ॥| 
“उत्तराध्याय, ११ ॥ 

सच्चा त्यागी आर मच्चा मुत्ति ही सच्चा यक्ष कर सकता 


8 । इस भ्रकार दरिक्शी भुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का 
धपदश दिया था । 


पक्ष को अंथ आग में घी हमना नहीं है। सच्चा यज्ञ 
पेश ६, जिसका उपदेश हरिकेशी भुनि ले दिया है। धी होमना 
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तो यज्ञ के नाम पर प्रचलित हुआ एक आह्म्वर था और यह 
आइम्चर प्रचलित हुआ था इसी कारण दरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों 
को सच्चे यज्ञ छा उपदेश दिया था । गीवा में भी कद्द हूं. 
ब्रव्ययज्ञात्तयोयज्ञा योगयज्ञास्तथा5परे | 
खाध्यायज्ञानयज्ञाथ् पतय संशितत्रता ॥ 
““मण् ४ इंलोन २५ 


गाता का कथन दै कि यदि तुम्दोर पास द्रव्य है तो ठरत्य 
का यज्ञ करो अथीत्‌ 'इद न मम! कह ऋर उसका उत्सगे कर दो। 
द्रव्य न दो तो तपोयज्न करो । तप करडे उसके फल की कामना 
मत करो | इद न मम” क॒द्द कर उसका भी त्याग ऋर ढो । अगर 
तप को अपने लिए रख छोड़ोंगे तो उससे ठपोमद उत्पन्न होगा 
ओर तुम्दारा पतन हो जायगा | आगर ठप नहीं है ओर योग है 
तो योग का त्याग करो | योग अपने लिए रख छोड़ोंगे तो चमत्कार 
दिखाने में फस जाओगे | अगर स्वाध्याय करते द्वो तो उसका भी 
यज्ञ कर ढालो | ज्ञान हो तो उसका मी यज्ञ कर ढालो । 


हरिकेशी मुनि कहते हं--यदि ऐसा ही यज्ञ करते हैं । आग 
में घी दम देना यज्ञ नहीं हैं। इस प्रकार चाण्डाल छुल में उत्पन्न 
व्यक्ति भी महान्‌ तत्त्त का आदेश दे सक्रता है। जैन घ्म इनसे 
किसी प्रकार का भेद्माव करना नहीं सिखाता | 


वीरमगास में मुझ से अश्न किया गया था कि शास्र में नीच- 
गोत्र की वात आई हैं। फिर नीचगोन्र कम का उदय जिनको दोगा, 
+। 


वह सौच क्यों न साने जाये ! सक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर यह 
हैं कि जिन जीवो को नीच गोत्र का उदय द्वोवा है, वे अस्पृश्य 
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हते है, ऐसा किसी भी शाप्र में उल्लेख नहीं है। शास्त्र के अनु- 
सार समस्त पशुओं को नीच गोत्र का उदय द्वोता है, गाय, 
भैंस, घोद्य आदि को भी नीच गोत्र का उदय है, तो क्या उन्हें 
आप भअस्प्ृश्य समकत हैं ? उन्हें अस्प्रश्य मानना तो दूर रहा, 
गाय-प्रसों के उदर में बने रस को-दूध को भी आप अस्पृष्य 
नहीं मानते, इससे यह स्पष्ट दे कि सीच गोत्र के उठय के साथ 
अध्पृश्यता ही व्याधि नहीं है। नाच गोत्र के उदय वाल पशुओं 
को अछूत न मानना ओर जिनमे उच्च गोत्र हो सकता है ऐसे 
'"सनुष्यों को अछूत सानना कहो का न्याय है। 


तातये यह ६ कि श्री अमृतलाल ठफर हरिजनों के लिए 
जो कार कर रहे हैं वह जनवर्स से प्रतिकृल नहीं है। इस विपय 
में उनका श्रम प्रशसनीय ही कहा जा सकता है। आप लोगों को 
ठक्कर बापा की इस सेवा का अनुऋरण करता चाहिए । 


(थे 95 
"७ ७० 


ठक्कर बाया के उद्गार 


२ 80 20 

जैनाचाय श्रीजवाहरलालजी मद्दाराल का नाम बहुत दिनों 
से सुना करता था । मद्दात्मा गॉधी ने भी आपका उपदेश सुनने 
की इच्छा दशोई थी । इसी से लाना जा सकता है कि आप ऋ 
उपदेश कैसा बोधप्रद टह्वोंगा। आप खादी के विपय में हथा 
धरिजनों के उद्धार के विषय में भी सुन्दर रीति से उपदेश टिया 
करते हैं। आप का उपदेश लितना माना जाय, क्रम हीं है। हरि- 
जनों का काम पराया नहीं है। वे दूसरे नहीं है। अपने ही घर 
के हैं। अपने घर के किसी आदमी को हल्का या नीचा कट्टकर 
अलग कर देना अनुचित है| वे तो आपकी सेवा करें और आप 
उन्‍्दें छिटकावे, यह भी अनुचिद है । इसलिये इरिलिनों को छिंट- 
काना नहीं चाहिए। हरिजन किस प्रकार एक निष्ठा से सेवा करत 
हैं, यह बताने के लिए में आप लोगों के सामने एक उदाहरण 
रखता हूँ । पोर बन्दर में में नोकर था, तब की बाद मुझे मालूम 
है। एक जेन कुटुम्च जब कहीं बाहर जाता था, तव वह अपने धर 
ओर तिजोरी आदि की चाी एक भगी को दे जाया करता था! 
उस पर यह कैसा विश्वास था ? इस विश्वास का कारण यही ६ 
कि धरिजन लोग एकनिप्ठा से सेवा करने वाले द्वोति हैं । वे आपके 
सेवक हैं। आपका मल्न-मूत्र साफ करते हैं और मरे हुए ढोर का 
चमड़ा निकालते हैं । वे भी डाक्टर की भोति आपकी सेवा करते 
हैं। अतएव उनके प्रति आतुमाव रखकर हन्‍्हें अपना मानता 
चाहिए ओर उन्हें घममे की शिक्षा देनी चाहिये । बस, इतना ही 
कहकर में बैठने की इजाजव लेता हूँ । 








१६ 


राम- राज्य 
"“ई8६४- 


इस विस्तीण पृथ्वी-मण्डल पर भारत एक अनोखा देश 
है दूसरे देश जब सर्कारदीन और सभ्यताहीन पाशविक-जीवन 
व्यतद करते तव भी इस देश की सभ्यता और सस्कृति चरस- 
सीमा की उन्नति पर थी। भारत का वास्तविक इतिहास अभी 
तक पूरी दरद प्रकाश में नहीं आया दे । जो थोडा बहुत आया 
भी है, उसे भी लोगों ने अपने विशेष दददेश्य दी पूर्ति के लिए 
प्राय विक्ृंद रूप में ही उपस्थित किया है । भारतवर्ष अज्ञात 
अतीत काल से स्वोत्तष्ट संस्कृति का घनी, सर्वोच्च आदरशों का 
निदशन और उश्षतम मावनाओं का केन्द्र रह है| 


भारतवर्ष के साहिय का अध्ययन करने से उपयुक्त विचारों 
की सहज दी पुष्टि हो जाती है। प्राचीन-काल में मारतबर्ष में जो 
अनेकानेक महयपुरुष हुए हैं या साहित्य में जिन महापुरुषों का 
चरित्र-चित्रण किया गया है, उनसे प्रतिफल्षित होने बालेझआदर्शों 
को कल्पना साधारण नहीं है। आप किसी भी मद्गापुरुष का 


३०६ ] [ जवाद्िि र-फिरण * चतुर्थ माय 





चरित उठा कर पढ़िये आपको उसमें असाधारण उच्म्बलवा, 
कल्याणमयता ओर अनूठी भावना मिलेगी। 


ऐसे अनेक मद्दापुरुषों मे शाम का नाम सखार प्रसिद्ध 
है। कोन ऐसा सनुष्य होगा जिसन राम! नाम न सुना दो ? 
असख्य वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, आज भी राम का नाम 
प्रयेक भारतवासी की जीहा ओर हृदय पर शअद्धित है। इतना 
दांत हुए भी राम-चरित के सूत्त्म आदश को समझने वाले अधिक 
नहीं हैं ओर उस आदश को जीवन में मृत्त रूप देने वालों की 
संख्या तो उद्धलियों पर गिनने योग्य ही होगी | राम का नाम जप 
लेना एक ब्रात है ओर राम को समझना दूसरी बात है । डिमी 
ने ठोक ही कद्दा है-- 
राम राम सब काई कहें, ठग ठाकुर और चोर । 
बिना प्रेम रैके नहीं, दशरय ननन्‍्दकिशोर ॥ 


राम का नाम राजा भी जपते है और चोर भी जपते हैं। 
राजा, चोर को पछड़ने के लिए और चोर चोरी करने में 
सफलतों पाने के लिए | 

वाइविल में लिपा है कि ईसा ने कह्ा--श्रय मनुष्यों | 
सावधान दो जाओं । सव ससार में खर्गाय राज्य आने वाला 
हैं !! लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि खर्गीय राज्य केस 
आने वाल है ? इंसा ने उत्तर दिया कि तुमको बद्द धर्म सिखाया 
जाथगा क्िि जिफ़के प्रताप से यहा सर्गीय राज्य हो जायगा । 

ईसा ने खर्मोय र/ज्य ही बाद पीछे से कही, केछिन भारत 
में राम शज्य की कल्पना उससे पहिले ही हो चुदी थी । 
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राम राज्य में माले मिट कर हल की फाज्न वनजायेंगे। 
तलवबारें कैचिया दोजाएगी । घद कैंचिया भी और कुछ काटने के 
लिये नहीं, किन्तु आपम का भेद-भाव काटने के लिये देगी । छोग 
अपने पराये का भेद-भाव मिटा कर एक दूसरे की सह्दयता और 
कल्याण में प्रवृत होजायेंगे। न राजा रहेगा, न प्रजा रहेगी । राज्य- 
शासन का अन्त दोजायगा । उसकी आवश्यकता ही न रहेंगी । 


यह आदर है। यद्यपि आदश अनन्त की ओट में रहता 
है, लेकिन गति आदश की ओर द्वी द्वेनी चाहिए । भावना यही 
रहनी चाहिए कि तलवार को म्यान में दी पड़ी रहने दूँ-इसस 
काम न ले! तलवार की जगद्द प्रेम से काम लेना अधिक कारगर 
दोता हैं । 

जिन राप्र के नाम पर आदशे राज्य की वल्पना 'रामराज्य! 
के रूप में की गई है, उनके कार्यों और भावनाओं पर दृष्टिपात 
करे तो मालूम द्वोगा कि रास राज्य किस प्रकार हो सकता है ? 


राम के राव्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। निश्चय हो 
चुका था कि कत्न रामचन्द्र को राजसिंहासन पर आसीन कर 
दिया जायगा । अयोध्या के घर-घर में आनन्द मनाया जाने 
लगा | राम को राज्य मित्न रद्ा है, यद जानकर कोन आनन्द न 
मानता ९ सभी लोग यह सोचऋर आनन्द विभोर हो रहे थे कि 
राजा न होते, हुए भी रामचन्द्र भ्रजा की मल्लाई करते हूँ तो राजा 
होने पर क्या न करेंगे ? इसके अतिरिक्त रामचन्द्र की प्रकृति 
इतनी सोम्य ओर मधुर थी कि वह सभी को प्रिय लगते थे और 
शजा के रूप से उन्हें देखने की कल्पना से ही प्रजा आनन्दित थी | 
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राम के राज्यमिषेक का सम्बाद मिलते ही उनके मित्र 
हित ह्वीकर उन्हें बधाई ठेने गये | राम गम्भीर हो कुछ सोच 
रहे थे। मित्रगण के हप का पार न था, यहाँ तक कि धपौतिरे 
से उनके मुख से शब्द दी नहीं निकलते थे | हप आर शोक के आ- 
धिकय में स्वभावत' करठ अवरुद्ध हों जाता है। राम के मित्रों 
का भी गला हे के कारण रुध गया था | थे बधाई ढेने के लिए 
बोलने की चेष्टा करते थे फिर भी ६॒प के अतिरेझ से बोल नहीं 
पाते थे । 

अपने मिन्नों को इस अवस्था देखकर चतुर रामचन्द्रजी 
समझ गये । डस समय भी उनकी गम्भीर मुखाकृति स्पष्ट दिखाई 
देती थी। उन्हों ने कहा-आप लोगों के चेहरे से ही यह प्रकट दै 
कि आप दृषसान है ओर उस हफे का कुछ भाग मुमे देने आये 
हैं। जब आप हृ॒प देने आय ही ६ तो फिर इतना विलम्ध क्यो 
आप तो भोन साधे हुए हैँ ! 

रामचन्द्र की वात सुनकर उनके मित्रों ने थोलने की बहुत 

चेष्टा की, फिर भी उन्हें मालुम हुआ जैंसे उनकी जीभ पर किसी 
ने ताला लगा विया है। किसी ने कुछ भी न कहा । 


तथ रामचन्द्र ते उन्हें फटकार घतलाते हुए कद्दा-सम्पीत्त 
ओर विपत्ति के समय इस प्रकार हप या विषाद करना चुद्धिमानों 
को नहीं सोहता | यद्द तो सूर्ज्ों का काम है। बुद्धिमान्‌ घही है जो 
प्रत्यक्ष परिस्थिति में सममाव धारण करता है। अगर आप सम्पत्ति 
में दध मानेंगे तो कल विपत्ति में विषाद भी आपको घेर लेगा ! 
जो सम्पत्ति को स्ज भाव से ग्रहण करता है; वद्द विपत्ति फो भी 
उसी भाव से भहण करने में समये द्वोता है। विपाति की कथा 
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घसे छू नहीं सकठी । ससार ते। सुख-दु.ख ओर सम्पत्ति-विपात्ति 
के सम्मिश्रण से ही है। यह सव साधारण घटनायें है। इनमें 
इप शोक का अनुमव करना सच्चे ज्ञान का फल नहीं है । 


रामचन्द्र का यह विवेचन सुनकर मित्रों की जीम खुली । 
ये वोज़--राजा श्रौर प्रजा ने मिल कर आपको राज्य देने का 
विचार किया है। कल आप अवध के राजा देोंगे। हम लोग यही 
बधाई देने के लिए आये हैं । 


मित्रों की बाद सुनकर राम की गम्भीरता कुछ और बढ़ 
गई । उस गम्मीरता ने उदासी का रूप धारण कर लिया। गरम 
को उदास देख बधाई देने आये हुए मित्रों का दृ्ष समराप्त-सा हे। 
गया। उन्होंने रामचन्द्रजी से पूछा--आप इतने गम्भीर क्‍यों हो 
रे हैं? आपके मुख पर सदेव जो स्मित हृष्टिगोचर द्वोता था, 
आज इसमें वृद्धि होने के बदले हास क्यों दो गया है ? इसका 
क्या कारण है? राज्य प्राप्ति के इस अपूषे आनन्द्मय अवसर पर 
आप उदास क्यों जान पडते हैं ? 


रामचन्द्रजी ने कद्दा--आप लोगों को मेरे उदास होने का 
कारण मालूम नहीं है। आप नहीं जानते कि मेरे जीवन का 
लक्ष्य क्या है ? राज्य ऋरना भरे जीवन का साध्य नहीं हैं । 
अधम का नाश करके ससार में घर्म की स्थापत्ता करना ही मेरे 
दीवन की एक मात्र सावना है । 


,.._इस समय धरम का नाश दो रद्दा है ओर अघमे फेल रहा 
है। मुझे अघर्म के स्थान पर घर्म की प्रतिष्ठा करना है। धर्म का 
चत्यात करना ही भेरा ध्येय है। क्या तुम छोग नहीं देखते झ्लि 
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ससार में कैसा अधमम छाया हुआ है ? मनुष्य क्या करने के 
लिये जन्मे 6 और क्या कर रहे हूं ? 

में अधर्म में पढ़े हुए मनुष्यों की उन्नति का उपाय सोचता 
था, इतने में ही मुके खबर मिली कि में कल राज्य के पीजरे में 
डाढा जाऊगा | आप छोंग इस प्रकार खेठजनकऊ खबर लाकर के 
भी हपे मना रहें थे, यह और आमख़ये की बात हैं। आप लोगों 
ने राज्य को सुख का चिह्न समा दे ओर भेरी समम में राज्य 
बन्धन है । 

समचन्द्र की बात सुनकर उनके मित्रों की प्रसन्नदा भी 
हवा हो गई । वह सन ही सन विचार करने छंगं--रामचन्द्रजी 
की सेवा में हम तो इसलिए उपस्थित रहते थे कि राजा द्वोन पर 
हमें भी कोई अच्छा-सा ऊंचा पद मिल जायथगा | लेकिन जब वह 
शुभ समय आया ओर हम उन्हें बधाई ढेने आये तो यह कहते 
ह--राज्य वन्धन है अब हमें क्‍या करना चाहिए ? 


मित्रों ने प्रकट में कह्दा--आप राज्य को वन्धन क्यों कह 
रदें हैं राज्य मिल्नन पर और राजसत्ता प्राप्त दान पर क्‍या नहीं 
किया जा सकता ? आप जो काये करना त्॒द्दिते है, बह राजसत्ता की 
पे कप ०. हि 
बदोलत तो और भी सहूलियत से द्वोगा ।: राजसत्ता पाकर आप 
३ चोर 

सभी कुछ कर सकते है । 
राम ने उत्तर दिया--रज्य करना ओर राजसत्ता के बल 
पर सुधार करना साधारण मनुष्य का कार्य है। ससार के उत्थान 
का मद्दान्‌ काये इस प्रकार नहीं हो सकता । जिन श्राचीन मद्दा- 
० बीए कर ज, ० 
पुरुषों ने यह गुरुपर कार्य किया, उन्होंने प्राप्त राज्य को भी पुदले 
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ठुकुरा दिया था । कभी उन्हें अपने मद्दान्‌ उद्देश्य में पूर्ण सफलता 
मिल सकी । राज्य करना कोई बडी वात नहीं है। यद्द तो भरत 
या लद्टमण भी कर सफते थे | फिर उन्हें राज्य न देकर मुमे हो 
क्यों इस वन्वन में बॉघा गया दे । 


मित्राण कहने लगे --आप भी क्‍या उलटी गंगा बहाना 
चाहे है | बडे पुत्र को राज्य देने की परम्परा प्राचीन काल से 
चली आ रही है । बड़े आप हैं, मरद या लद्टमण बड़े नहीं दें। 
ऐसी अवस्था में आप को राज्य न देकर उन्हें देना अनुचित 
होगा | हो सकता है कि राज्य पाने का निश्चय होने पर आप 
ऐसा कह रहे है, लेकिन भरत को राज्य मिलने पर शायद आप 
ही कहने लगते कि राज्य का अधिकारी तो में था, भरत को क्‍यों 
राज्य दिया गया। 

राम बोढे--'आपके कथन का अथ यद हुआ कि बड़े छो 
राज्य लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए | लेकिन मेरी समर में यह 
नहीं आता कि अगर में दूँ तो क्‍या मेरा बढ़प्पन चला जायगा 


बदपन देने में है या लेने में दे ?? द्वाता बड़ा हैं या लेने वाला 
याचक ९ 


शातदा । 


लेकिन आजकज़ घर की लाई मिटाने के लिए वा भाई 
अपना हक छोटे भाई को देंता है ? सिर पर आ पड़ते ही यह 
बात याद नहीं रहती | लेने में अपने आपको बढ़ा समझ ऐना 
ही पतन का झारण है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं-लेन से कोई बढ़ा 
नहीं होता, बडप्पन तो देने में ही है 7 
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या निशा सबभूताना तत्यां जाप्रातिं सयमी । 
यत्या जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतों सुने' ॥ 
*-गीता। 


अज्ञान पुरुष जिसे रात कहते है, ज्ञानी उसे दिन कहते 
हैं और ज्ञानी जिसे दिन कदृदते है, उसे अज्ञानी रात कद्ददे हैं। 
यह प्रथा सदा से चली आती है | इसी के अनुसार अल्लानी 
लोग तेने वाले को बड़ा समझते है. ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष देने 


वाले-को बढ़ा कद्दते है । है 

रामचन्द्र अपने मित्रों से कहते हैं--“आपके कथनानुसार 
राज्य बडे छड़के को मिलना चाहिए। वह्द छोटे बेटे को नहीं 
दिया ज्ञा सकता । छोटे लड़के को देना उलटी गा वद्दात्रा है! 
हम ्् (९ [ घ 
लेकिन मेरी समझ में यह नियम ही उलठा हू !? 


मैं रामचन्द्र की जिस भाषना को यहों प्रकट कर रहा हूँ, 
बद्द मेरी कल्पना नहीं है | इसकी साक्षी मौजूद हैं। तुलसीदास 
जी रामायण में कहते हैं “- 


विमल वश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय वढ़ेहि अ्रमिषेक्‌ । 
प्रमु सम्रेम पछुतानि घुहाई, हरऊ मक्त मन की कुटिलाई ॥ 
तुलसीदासजी की इन दो चौपाइयों की ही यह ज्याख्या है। 


राम कट्दते हैं--'तुम लोग कहते हो, छोटे को रा़्य देंने 
का नियम नहीं है, इसलिए छोटे को राज्य देना अनुचित होगा; 
लेकिन में कहता हूँ-ननिर्मेल्न सूयबंश में यहीं एक अन्नुचित अथा 
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है कि छोटे भाइयों को होदकर बंढ़े को राथ्य दिया जाय । मे 
इस प्रथा को निषझलक सूयेवेश का कल्क मानता है । 


गुलिएता में पक कहानी आई है । एक अमीर अपने वाए 
हाथ की छाटी अगुली में 'अगूठी पहने या। किसी गशव ने उसके 
पास आकर पूछा--दाहिना द्वाथ बडा होता ६ या वाया ९ 
अझगीर ने उत्तर दिया-- आओ द्वांव ज्यादा काम करता है, 
कारण वही बडा माता ज्ञादा है / तब गरीब ने कट्टा--ता आपने 
अगूठी वायें द्वाथ में क्यो पहन रक्‍्खी है ? दाहिने हाथ को क्‍या 
नहीं पहनाई ! अमीर बोला-मेंने पहले ही कद्ठा *ि जो ज्यादा 
काम करे, पह्दी बड़ा हैं। जो छोटे से काम कराता है, बड़ चेंड़ा 
नहीं है। मेने वायें हाथ में अंगूठी पहन रह्रवी है; इससे दाहिने 
हाथ का बदुप्पन आप दी प्ररुठ हों जाता है | छोटे की देता ही 
तो बड़प्पत हैं। बढ़प्पत और ह्ृया हैं। मेने दुनिया को यही 
सीख दले के लिए वार्य हाथ में अग॒ठी पहली है। इससे थे 
जाहिर दो जाता द कि छोटे को शगार हरा गो, जिससे बढ़े के 
घंड़प्पन को धक्का ने ढूगे। 


गरीब ने फिर अमीर से पूछा-अच्छा, यह अगूठी बड़ी 
उगली को पदना कर सबसे छोटी को क्िसलिए पहनाई है ! 


अमीर ने कह्ा--हाहिना द्वाथ वडा आर वायों हाथ छोटा 
हैं, यह बात तो में बता ही चूका हूँ, लेकिन यद और जान लो 
कि इस हाथ में यड उगली सबसे छोटी है। सबसे छोटी होने 
के कारण ही इसे अगूठ़ी पहना रक्सी है। छोटे की सार सेमारू 
करने वाला ही बढ़ा कहलाता है । 
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लो बड़ा कद्दलाने वाला पुरुष इस वाद का ध्यान रखता है, 
वह नचे नहीं पिरता, किन्तु चढवा जाता है! यद्यपि वड़पन 
ओर छुटपन सापेक्ष है तथापि छोटी की रक्षा करने वाल्लों का 
बढ़पन वढता दी है, घटता नहीं । | * 


माया से माया मिली, कर-कर लम्बे हाथ | 
तुलसीदास गरीब की, कोई न पूछे बात ॥ 


९ है 


आजकल ढुनिया में यही दिसाव चल रद्दा है। बडे, बढ़े 
से आदर के साथ मिलते हैं लेकिन छोटे की को६ वात भी नहीं 
पूछवा । 

अमीर की बात सुनकर गरीब ने कद्दा-आप के विचार 
बढ़े उत्तम है, इसी कारण आप बड़े हैं। जो मनुष्य अपने * 
शरीर के सम्बन्ध में भी ऐसा विचार रखता दे, बढ छोटों को 
क्यों नहीं बढ़ाएगा ! 


गलिसा की यह कल्पना सुन्दर दै मगर मुलिश्ठा से 
बहुत पहले भारत फे साहित्य में ऐसी बातें पाई जाती हैं! राम- 
चन्द्र कहते हैं-- 


विमल वंश यह अनुचित एकू, बन्धु विद्वाय बंडेढिं अभिषकू ॥ 


बडे को राज्य दिया जाय, छोटे को नहीं यद्द सूयवंश की 
परम्परा अनुचित है । यद्द अविश्वास का कारण है। सो भाइयों 
में यह भेदभाव क्‍यों ? क्‍या दाहिना द्ाथ अपना हैं और बायों 
झ् ४, कप से 2 5 व 
हाथ पराया हैं ? जिसे इस बात पर विश्वास है कि देने से लक्ष्मी 
बढ़ती दवै, पद्द ऐसा विचार कदापि नहीं करेगा । देना क्या है ! 


राम-राज्य ) [ श१५ 


तन लि जलती नि न नन न, 
पी >> 


छ्पातिसगी दानम | 


किसी वस्तु पर अपनी सत्ता का उत्सणे कर देना ही दान 
है। दान से लह्मी बढती है, घटती नहीं हि। 

राज्य प्राप्ति के अवसर पर राम का इस प्रह्नर पछुताना 
भक्त के मन की कुटिज्ञता दरने वाला हद । राम ने पछुता कर भक्त 
के मन की कुटिलता का हरण किया है। इस पछुतांवे में गीता 
की यद्द बात भी आ जाती है-- 


अमाविचम्दण्मिचमहिंसाशा तराजवम्‌ | 


४ कर ५ ४५ पु | + पिकक. [का 

कुत्रेर के खजाने जमा खज़ाने वाला राज्य मिलने पर भी 

पछवाना भक्तों के मल की कुटिलता हरने के लिए है। इससे उन्हें 
सम्पत्ति मिलने पर अभिमान न करने छी शिक्षा दी गई है । 


राम ने राज्य पाने पर भी अपिमान नहीं किया था, बरन्‌ 
अपने मित्रों का अभिमान दरने के लिए पत्चावप क्रिया था, 
लाकन आप छांग ज़रा अपनी ओर नज़र फेरिये। आपको नया 
जूना पहनने से ही तो अभिमान नहीं आता ? नया जूता प 

से जिनके हृदय में अहकार जाग उठता है, वे किसके भक्त हैं ? 
सास के या दाम या चाम के २ 


रामचन्द्र का आदशे सामने रखकर परमात्मा से प्रार्थना 


कर हू प्रभो | मेरे सन की कुटिलना हरो। मेरे अन्त करण 
से अभमान का अकुर न झो !! 


भनुष्य मान्न निरपिमान धोकर नीचे गिरे हुए छोगों को 
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ऊपर उठाने लगे आर दूसरों के द्विन के लिए अपने स्वार्थों ऋ 
बलिदान करना सीख ले तो घर-घर में राम राज्य हो जाए | 


राज्य की ठृप्णा और वेभव छी याद्या न ही ससार को 
नरक बना छोटा हैं । जिस द्विन सभी लोग न्याय अन्याय को 
सममाकर न्यायपथ का अवल्म्बन करेंगे, अन्याय से दूर रहेंगे 
ओर प्राणीमात्र को अपना वनन्‍्धु समझ कर उनके सुर में सु 
ओर दु ख में दु रे अनुभव करने लगगे, तभी राम की इस पवित्र 
भूमि पर राम-राज्य की प्रतिष्ठा होगी । 


४“ 38५ 
ज्णलदलछ99* 


१७ 


शिक्ता 


शिक्षा का विषय यहुत मद्त्व पर है। मनुष्य अनन्त 
शक्तियों का तेजस्री पुष्ज है। मगर उसकी शक्तियोँ आवरण में 
लिपटी हुईं हैं। उस आवरण को दृदाकर विद्यमान शक्तियों को 
प्रकाश में लाना शिक्षा छा ध्येय है। मगर शिक्षा शक्तियों के 
विकास एव प्रकाश में ही कृतकृट नहीं हो लाती । शिक्षा कार्य 
मानवीय सामथ्ये को विकासित ऋर देना ही नहीं है। शक्तियों के 
बिकास के साथ उसका एक ओर महान ऋत्तेव्य है। वह यह कि 
मनुष्य को शिक्षा ऐसे सेचि में ढाल दे कि वह अपनी शक्षियों 
का दुरुपयोग न करके सदुपयोध दी करे। 

सिफ शाक्े का विकास हो जाना कल्याणकारी नहीं है। 
आतताइयों से अबला की रक्ता करने दात्त में मी शाक्ति की आव- 
श्यकता है ओर अबला की रक्षा करने वालो का गा काट कर 
अवल्ा को सताने वाले में भी शक्ति अपेत्तित है। प्रत्येड अच्छे 
कास में आर सासथ्ये आवश्यक है तो बुर काम में भी शाक्त 
चाहिए ही । बिता शाक्ति के कोई बुरा काम भी नहीं होता । इस 
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प्रकार शक्ति अपने आप में कोड महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, मगर 
शक्ति की साथकता उसके सदुपयोग में है । अशक्ति की अपेत्ना 
शक्ति अच्छी चीज है, मगर शक्ति का सदुप्योग ही दितावह है, 
इसमें सन्देद्द नहीं। 


यदि शिक्षा मनुष्य को सच्चा मनुष्य वनाने के लिए ६ तों 
उसे दोनों उत्तरदायित्व निभाने दगि-ढवी हुई शक्तियों का विकास 
भी करना होगा और उनके सदुपयोग की ओर भी मलुष्प वो 
भुकाना होगा । अजकल बहुत से लोग पढली बात को तो स्ोकार 
करते ६ मगर दूसरी को नहीं। वह शक्ति-विकास तो आवश्यक 
सममते है, मगर उसके उपयाग के बिपय में उपक्षा बतलाते हैं । 
इस कारण शिक्षा से जो छाभ द्वोन चाहिए, वह नहीं हो रहे 
हैं ओर ससार में गडबड्ट मच रही है । 


भर 


आजकल वहुत-सी पाठशालाएँ खुली हुई ह आर लोग 
उन्हीं पाठशालाओं में अपने बच्चों को पढ़ाकर ज्ञानी बनाने थी 
आशा करते है। मगर समभदारों को सदैव यह भय रहता है कि 
यह पाठशालाएँ सज्ञान बनाने के बदले कट्दीं पठितमू्ख तो तेयार 
नहीं करतीं 


पढ़ाई किस प्रकार होनी चाहिए, आय-शिक्षा का प्राचीन 
काल में क्या खरूप था ओर आजकल क्या हैं, यद्द लम्बा विषय 
है। सक्तेप में यही समझ लेना चाहिए कि शिक्षा ऐसी द्वोना चाहिए, 
जिसने पढ़ने वाले का कल्याण द्ो। शिक्षा के वियय में अ्ध्या- 
पक ओर विद्यार्थी-दोनों वर्ग जिम्मेबार है, किन्तु विद्यार्थियों 
की अपेक्षा शिक्षकों पर अत्यधिक उत्तरदायित्व है। जो लोग 


है| 
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अपने बच्चों को पढाते है, उनदी एक्र सात्र यही इच्छा द्षेती है 
कि वज्ञा सुधर जाय । इसी उद्देश्य से थे बच्चे को अध्यापक के 
सुपर करते हैं। णसी दशा में अध्यापकों फो अपनी छत्न-छाया 
में रहने वाले द्वात्रों के प्रति अपना ऊत्तेदय समझना चाहिए। 
विद्यार्थी के भविष्य का बहुत दारमदार 'अध्य पह पर दी है। वह 
चाहें वो विद्यार्दी का जीवन सप्राम के लिए सामर्थ वीर बना 
सकते हैं और यदि चाहें तो विद्या के नाम पर मूजता की ऐसी 
शिक्षा दे सकते है, जो जन्म भर निकले ही नहीं। इसी लिए 
कद्दा जाता ह कि श्रध्यापडों रे ऊपर बहुत बडा उत्तरदायित्व है । 


यद्यपि माता-पिदा का भी बालकों के सुधार में चडा द्वॉथ 
है, किन्तु अध्यापकों की अपेक्षा कम है । साता-पिता की झिस्मे- 
ढारी कच्चा माल पैदा करने सी जिम्मेदारी ऊे सहृश है! एक 
किसान कपास पैदा करता है | उसकी जिम्मेदार यदी है कि बह 
भरी मोँति कपास तेयर ऋरदे । इसके पश्चात्‌ जो व्यक्ति रुई 
ओटकर उसमे बम्र तंयार करता है, इस पर बडी मारी जिम्मेदारी 
रहती है। यह उसी का काये दे कि बइ उस बश्न यों छ्जा की 
रक्षा करन के काबिल बनवे । 

बालक के बिपय में यद्वी वाद है । इनके विपय से भी दो 
जम्सेदारियाँ --एक दच्चा माल तैयार शरने की ओर दृसरी 
पक्का माल बनाने की । माता-पिता वच्चों में अच्छे सरकार डाल 
कर उनका पालन पोपण करके अध्यापकों को सोप देते है। यह 
कच्चा मात तेयार करना कहलाया। अब उसे पक बनाने का 
उत्तदायत्त अध्यापकों पर आता दं । वे उसे एक आदश व्यक्ति 
पेना सकते हू, ताझि वह अच्छे कपडे पी तरह अपन देश और 


जज न अा..23पनरनफजननन अब 
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अपनी सभ्यता की रक्ता कर सके । अगर न्होने ऐसा नहीं 
किया वहीं छात्र ससार के लिए लज्ञाइरण करने वाले वल्न की 
भोति घुरा सिद्ध दो सकता है। 


मगर दु व के साथ यद्द देखा जाता है कि समाज में 
अध्यापक के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के अनुरूप उसकी प्रतिष्ठा 
नहीं है। उसे दूसरे लोग तनख्याद्द पाने वाले अन्य कर्मचारियों 
के समान ही सममते हैं और स्वय अध्यापक में भी यही भावना 
घर कर गई है कि दम वेतन देने वाले के नोकर हैँ! आज अधि- 
कॉश शिक्षक जैपे-तेस अपने घटे पूरे करते है । उन्हें अपने 
विद्यार्थी के खुधार और विगाड से कोई मतलब नहीं रहता । 
स्कूल की छुट्टी हुई ओर साथ ही अध्यापक्र ने अपने कर्चेन्य से 
छुट्टी पाई ! ऐसा वबेदद व्यवद्वार करने वाले अध्यापक, सच्चे 
शिक्षक नहीं कहे जा सकते | कहना चाहिए ह्लि उन्होंने पठन- 
पाठन का महत्व नहीं समझ पाया है। वे लोग अध्यापकी का 
व्यवसाय करके पेट पालना चाहते हैं, गुरु पठ की मद्गत्ता उन्‍दों- 
ने नहीं समझी | ऐसे अध्यापक यह नहीं सोचते कि इन कोमल 
बुद्धि वालकों का जीवन दमारे जिम्मे सॉपा गया है, अतएव पूर्ण 
उद्योग के साथ उन्‍हें सुधारना हमारा पवित्र कत्तेब्य हैं। अगर 
हमारी लापरवाही के कारण बालक का सुधार नहीं होता तो हम 
बालक के प्रति उसके सरक्षक के प्रति, जाति, देश, समाज ओर 
विश्व के प्रति विश्वासघाती ठहरेंगे। सारे ससार की भलाई और 
चुराइ जिन व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको घड़ने का काम साधा- 
रण नहीं है । 
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अध्यापक की स्थितिं को भी में भल्ी भोति,,जानता हैँ। 
शिक्षा के सचाल्नन करते में वह कितने स्वाधीन हैं,-यह भी छिपी 
हुई बात नहीं है। सरकारी शिक्षा सस्थाओं का उद्देश्य और उनकी 
पद्धति सरकार ने नियत कर दी है। सरकार अपने एक विशेष 
रहेश्य की पूत्ति इन संस्थाओं से करना चाहती है। इसे निदल्ले 
और क्लर्की का काम करने वाले आदर्भी चाहिए। शिक्षा-सस्यायें 
ऐसे आदमी तैयार करने के कारखाने है। इन सथाओं में शिक्षक 
खारधीन भाव से कुछ ऋर नहीं पाते । 
सरकारी स्कूलों और कॉलिजों के सिधाय हमारे यहाँ कुछ 
'थोड़ी-सीं खतत्न शिक्षा सस्यायें हैं। यह सस्थाये घनवानों की 
सहायता पर लिमेर हूँ। उनझे पदाधिकारी अफसर शिक्षण-शाक्ष 
से अनमिज्ञ देति 5 और अध्यापकों को उनके इशारे पर चलना 
पढ़ता है। ऐसी सस्थाओ के शिक्षक भी स्वेच्छापूर्वक कोई विशेष 
काये करत से असमर्थ रहते ६ । 


अलबत्ता जिन शिक्तासस्थाओं क शिक्षक स्वाधीनता पूछे ऊ 
काय कर पाते है बह छात्रों के जीवन निर्माण की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। मगर ऐसी सस्थाओं की सख्या नगर्य है। 

'अधिकाश सस्थायें तो उपयुक्त प्रकार की द्वी हैं । 


इतनी होते हुए भी उन सध्याओ के शिक्षक, विद्यार्थियों के 

जीवन निर्माण में बहुत कुछ भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों के 

जीवन को सुधारने के लिए उनमे योग्य संस्कार ढालमा उनके 

लिए अशक्य नहीं है । किन्तु अध्यापक स्वये ही उस ओर ध्यान 

- नहीं-देते | अध्यापक अपने जीवन-निवाद्द के लिये बेदन लेते हैं, 
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यह छोइ'बुराह नहीं है ओर परिस्थिति देखते हुए आवश्यक भी 
हैं, किन्तु उनमें अपने आपको तथा वेतन देने वालों से :उन्नके 
प्रति हीनता का--गुलामी का--जों भाव आगया है, वह एक 
बहुत बडी व॒राई है । ' 

प्राचीन-काल में आजकल्ञ की माति क्रय विक्रय नहीं होता 
था । गुरुंजनं अपने शिष्यों को उदारतापूर्वक विद्यादान देते थे 
और शिष्यंगंण श्रद्धापूवंक उसे ग्रहण करते थे प्राचीन-काल की 
इतिहास देखने पर विद्या के लेन-देन का क्रम और ही प्रकार का 
प्रतीत द्वाता।है । । + 


भगवान महावीर भी अध्यापक के पास विद्या पढने भेजे 
गये थे । यद्यपि वीथेछुरों को जन्म से ही वीन ज्ञान द्वोत है भर 
वे गर्भावस्था' से द्वी ससार को जानने देखने लगते है, मा के पेट 
में ही सब विद्याये लेकर उत्पन्न देते हैं, फिर भी पिता ने अपना 
कत्तेज्य समझ कर उन्हें परिदत के ' पास पढ़ने के लिए विंठलाया। 
पिता ने वडी धूमवाम के साथ उन्हें परिहत के यहां मेजा। मग- 
वान्न, जन्म जात ज्ञानी थे, किन्तु उन्होंने पढने जाने से इन्कार 
करके माता-पिता का अविनय नहीं किया। वे प्रसन्नता-पूनक चले 
गये । पढाई का यद्द कायदा द कि गुरु ऊँचा बैठता और शिष्य 
नाँचे । भगवान्‌ इन्द्र द्वारा पूजित थे, परन्तु अध्यापक के सम्सुंख 
नौचे बठन में उन्हें कुछ भी आपत्ति नहीं हुई । अपन माता-पिता 
को सन्तुष्ट करने के लिए वह्द' नम्नतापूवंक अध्ययन करने' लगे। 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि विनय करने से बड़प्पनः घटता 
नहीं है बल्कि बढ़ता है। मंगवान्‌ नीचे'बेठकर अध्यापक से पढने 
ढंगे। परिहतर्ज़ी जिस तरह कहते” थे, भगवान उसी तरह पढेत 
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ये। इस असीम नम्नता के द्वारा भगवान-ने हमें शिक्षा दी है 
कि जिसे हम अपना गुरु मान हें, उसके प्रति दमें क्रमा व्यवद्वार 
करना चाहि हूं 


आद्विर यद बात कब तह छिपी रद सह्ती थी | ऋभी न 
कभी वह प्रकट हेने हो थी । उसी दिन इन्द्र ने त्राहण का वेष 
बनाया ओर वह पंडितजी के पास आया। न्राध्यण बेषी इन्द्र 
पंठितजी से व्याकरण सबंधी कुछ प्रश्न पूछे | म्श्न इतने ऋठन 
थे कि पंडितजी उनका समाघान ऋछरने में समथ न हो सके । वह 
मन ही मन घवरावे । भगवान्‌ ने पदितज्ञी की यह दशा देखकर, 
उनकी लक्ना बचाने के लिए इन्द्र मे कहा-- सिद्ी , यह प्रलत पाडिवर्ती 
से क्‍यों पूछते दो ! इन साधारण से प्रश्नों छा समावान तो इनका 
शिष्य ( में ) ही कर सकता है। लो, सुनो । में इनका उत्तर देता 
हूं ! यह कट्टकर भगवान्‌ ले प्रश्नों का समाधान कर दिया। व 
जाता हं--मगदान्‌ के मुख से उस समय जो वचनधारा निकृछों 
थी, इसी से जैनेन्द्रव्याऊरण डी रचना हुईं थी । 


भगवान्‌ के मुख से उत्तर सुनकर इन्द्र हः चलते बसे मगर 
पाहेतली के झआाश्चय का पार ने रहा । उन्दींने भगवान्‌ से कह 
प्रमो | में आपडो पदचानता नहीं था। अब पहचान गया कि 
आप कंस हूं ! अविनय के लिए मुक्े क्षमा कीजिए। में मावारण 
ससारी प्राणी हूँ । आप विज्ञ हैं । अनजान में जो अपराध हुआ 
उसके लिए मुझे पत्चाताप है । 


भगवान्‌ यद्याप लोकात्तर ज्ञानी ये--अवधि छान के धारक 
जे, तथाप उन्दाने अपने गुरु का सम्मान क्रिया। उन्दोंने अपने 
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अध्यापक से यह न कहा कि में तुमसे अधिक ज्ञानी हूँ। ऐसे 
विनीत विद्यार्थी ओर कत्तेव्यानिष्ठ श्रध्यापके हों तों किस बात की 
कमी रह जाय ? आज की दशा तो यह दे कि स्कूल!या पाठशाला 
छोड़ने के वाद फिर कभी गुरू का समाचार पूछने की ही आवश्य- 
का, नहीं मालूम द्वोती जे मरे या जीयें, छात्रों को उनसे कोई 
मतलब नहीं। इस भांवना के परिणाम-त्वरूप विद्योर्थियों की भी 
कुछ फम दुर्दशा नहीं है। पढ़कर निकलते ही उन्हें पेट मरने की 
ओर नौकरी पाने की चिन्ता घेर छेती है । 


जो विद्या बेगार के रूप में पढी और पढा३ जाती है, वह 
गुलामी नहीं तो क्या खाधीनता सिखलायगी ? 


र्न्‍ 


शिक्धा के सम्पन्व में प्राचीन काल का_ एक उदाहरण ओर 
लीजिए । श्रीकृष्णजी इतिद्दास में, प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक 
हैं। वे बहुत बढ़ राजा के पुत्र थे मद्दापुरुप होने क कारण उन 
में बहुत अधिक समझ थी । फिर भी माता-पिता का आम्रह मान 
' कर वह सान्दीपिति ऋषिं के पास पढले गय। इन्द्ी ऋषि के पाल 
सुदामा नामक एक गरीब त्राह्मण विद्यार्थी भी पढता था। कृष्णनी 
का उससे प्रेम हों गया । दोनो गाढे मित्र चनऋर रहने लगे 


सयोगवश एक दिन गुरू कहीं चले गये ओर घर-में जलाने 
की लकड़ी नहीं थी | लकड़ी के अमाव में गुरुपत्नी भोजन नहीं 
बना सकती थी । यह देश्ककर कष्णजी अपने मित्र सुदामा को 
साथ ज्ञेकर लकड़ी लाने के उद्देश्य से जगल की ओर चल दिये । 
दोनों जगल से पहुँचे | वद्दों लकड़ियों तोड़ कर या काटकर जब 


किक. 


३, ७५०. कक, ५३ हज #०.. 9०७. हक. ४ ० ६. [ 
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वो दोठी रही । बषों के कारण क्रष्ण और सुद्ममा लक्कदियाँ 
लिए वृत्त के नीचे खड़े रहे । 

मूसछघार पानी वरस रहा था ठेज ओऑवी चैन नहीं छेती 
थी । सेथां डी मयकऋर गजना कानों के परदे फाइने को तेयार थी । 
ब्िलती कड़क रही थी | घोर अघकार चारों आर फंला था ॥ 
हाथ को हाथ नहीं दीस्तता था। ऐसे समय में ढो बालक पेड़ के 
नीचे बड़े ठिठुर रहे थे । व्षी आर ऑधी से यद्यपि उन्हें बड़ा 
कष्ट हो रहा था तथापि उसके मन मैक्ते नहीं ये। अपने कष्टों की 
इन्हें चिन्ता नहीं थीं। उन्हें चिन्ता थी तो फेत्ल पद्दी कि दस 
शोंगों के समय पर न पहुँच सकने के कारण “आज्न 'आचाये के 
घर रोटी न घन सकी दोंणी और इन्हें भूझ्ा रहना पढ़ा होगा! 
कृष्णुली रात मर अपने साथी सुदामा से इसी प्रकार की चातें 


करते रहे । 


प्रात' काल होने पर गुरु अपने घर आये। विद्यार्थियों का 
न देखकर अपनी पंत्रि से पूछा। पत्नि ने उत्तर दिया--ऋष्ण और 
सुदामा लकड़ी लेने के लिये कर से ही जंगल में गये हे और वर्षों 
तथा ऑधी के कारण अध तक नहीं लौटे। यह सुनकर गुरू 
नाशज़ होने तगे । कद्दा--तुमने वश्चों झो छकड़ी लाने के लिए 
भेजा ही क्‍यों ! 


गुरुपल्री ने कद्दा-मना करती रही, फिर भी वे लोग चंडे गये। 


गुरु तत्कण ज़गल की भोर चल पडें | ज्ञाल में जाकर 


छ 


उन्द्ेने देखा--कृष्ण ओर सुदामा दोनों पेड के नीचे खड़े ठिद्ुर 


कक लक 


बचे 
रह हू। कक उठ लकर आचाये ने कह्ा-- वत्स | भे तुम लोगों को 
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क्या पढ़ाऊँ | विद्या के अध्ययन से जो गुण उत्पन्न होने चाहिए, 
बह ते तुम लोगों में माजूद द्वी हैं। देखो न, वेचारा सुदामा इस 
विपत्ति से कितना घत्ररा गया है। तुम (कृष्ण) मद्दापुरुष दा, इस 
कारण घघराये नहीं ओर सदा की भॉति प्रसन्न दीख पड़ते हो |! 
इतना कह कर आचाये उन्हें घर ले गये। 


विद्याथी की अपन गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा-माकै होनी 

चाहिए, उसका आदश इस कथा में बदल्ाया गया है । साथी 

यह:भी प्रकट किया गया है कि अध्यापकों में और विद्यार्थियों में 
यह घात कह ' ह 

पूवरकाछ में शिक्षा की कया दशा थी, यद्द देखने के लिये 

शास्त्रों की ओर ध्यान दीजिये। ठा्ोंगत्र (३ रे ठाणे) में भगवान्‌ 

सद्दावीर कहते हैं!--- 
तठ दुधपढियारा पत्नत्ता, समणाऊलो तंजद्दा+अम्भा पि उसों | 


भगवान्‌ ने अपने शिष्यों से कद्दा--शिष्यों ! तीन के ऋण 
से मनुष्य सरतता पूषेक उऋण नहीं हो सकता | 
“. शिष्यों ने कद्दा--भगवान्‌ ! अ्रनुमह- करके 'वतलाइए---बह६ 
वीन कोन कोन है ? 

भगवान्‌ बोढे--माता-पिता, जिसकी सद्दायता से बंढें वह 
स्वामी और घमोचाये | इन दीन के ऋण से मुक्त दाना अत्यन्त 
कठिन है । 

आज कत् के शिक्षकों को भी इन तीन प्रकार के ऋणगों 
के भार की-शिक्षा देकर विद्यार्थियों को इलसे-3ऋगण द्वने के-योग्य 


शिक्षा ] अल 


चनाना चाहिए । यिद्यार्थियों छो ऐसी शिक्षा न दी ज्ञाय ह्निवह 
इनके प्रति कृतज्ञ दोने के बदले कृतप्न वने । 














पहला ऋण कितना है, यद्द वात विद्यायियों को भर्तीभोंति 
समभना चादिए । छात्रों के विद्यालय में आने ओर शिक्षा मह ण 
करने का यह फल अवश्य होना चाहिए, दे साता-पिता के साथ 
अपने सम्बन्ध और उनझे प्रति अपने कत्तेव्य फो भली मोंति 
सममें। साथ ही धमं कम और नीति आदि की समुचित शिक्ता 
ग्रहण कर सऊ। इन सथ प्रकार की शिक्ताओं के द्वारा बालकों को 
विनात बनाना अध्यापडों करा फत्तेव्य हैं। वालक की भी चिनीत 
बनता और अपने माता-पिता की अपना सेख समान कर उनकी 
'मेबा में चित्त लगाना डचित है। शात्र में माता-पिता के ऋण 
से मुक्त द्वोना वड़ा भारी काये बतल्ाया गया है । कहा गया है 
क्लि-अगर पुत्र प्रतिदिन संबेरे उठ कर सुन्दर तेलों से माता-पिता 
की मालिश करे, सुगन्वित छवटन लगावे। स्वच्छ और झुग़- 
न्धिमय जल से उन्हें सवान करवाऋर कोमल वस्र से उनका शपर 
पछि । इसऊे पश्चात्‌ उन्हें सुन्दर पल्चालकार और सरपत भोजन 
से/सन्तुष्ट करे; तदुपरान्द कंधे पर विठलाकरे, श्रवण की तरदद 
इधरन्डघर फिराने, अपने मानापमान का ध्यान छोड़कर उन्हीं 
को अपना स्वेस्व माने; उन्हें ईश्वरवत्‌ मान कर उत्तकी सेवा 
- करते समय हृदय में सच मात्र भी कमी विक्वार न आने हें 
"वाणी से मी उनका समान करे । उनके समज्ञ कमी भद्दे और 
अश्कील शब्दें। का प्रयोग न करे। उनझी वाणी को परमात्मा की 
वाणी समझे । उनके सामन उच्च आसन पर न बैठे । जो बस 


उन्‍्द घुरा मालूम हो; बंद न पहने ओर न उनकी इच्छा के चिरुद्ध 
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भोजन फरे । इस प्रकार सब तरह की सेवांय करता हुआ पृत्र 
अपने को धन्य माने ! 
गौतम स्थासी भगवान्‌ में पूछते हं-प्रभो | क्या इतनी सेवा 
करने से पुत्र, माता-पिता के ऋण स छुटकारा पा जायगा ? 
भगवान्‌ ने उत्तर दियया-नहीं, गोतम ! णसा नहीं हो 
सऊता । इतना करके भी माता-पिता के ऋण से मुक्ति नहीं मिल 
सकती | 


इस जगद्द आजक्त् एक नया तर उठाया जाग है | बुद्ध 
लोग कहते हैं |--जब इतसी सेवा करने पर भी माता-पिता का 
ऋण नहीं चुक सकता, तो स्पष्ट दे कि उनकी सेवा करना पाप है। 


जिस शात्र से इस प्रकार की शित्षा दी जाती है, उसे 
जोंग शाम्र नहीं रहने देते, वल्क्रि उसे श्ष यना ढालते हैं। धर्म 
के पवित्र नाम पर इस प्रकार अधर्म सिखलान घबाले ससार का 
क्या कल्याण कर सकते है | ऐसा कहने वाले लोग ससार को 
भुलावे में ढालेते है, लोगों को कर्ते्यश्रष्ट चनाते है और ससाए 
की घोर हानि करते है 

आजकल कितने शिक्षक मिलेंगे जे। अपने विद्यार्थियों से 
पूछते हों क्ि--तुम क्‍या स्रति दो क्‍या पीते हो. माता-पिता 
के प्रति विनयपूणण व्यवद्दार करते द्वो या नहीं ! उनकी सेवा करते 
दी था नहीं ? कठिनाई तो यह है कि आधुनिक शिक्षा में सदाचार 
को जस कोई स्थान ही नहीं दिया जाता ! समय, पर अ्रश्यापक 
आर विद्यार्यी आये। किताबें पढ़ी-पढ़ाई और समय पूरा होने पर 
अपने-अपने रास्ते लगे । फिर न अध्यापक को विद्यार्थियों से 
मतलब न विद्यार्थियों को अध्यापक से सरोकार । 
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डे 


में कट्ठता हू और सभी विचारशील व्यक्ति कह्दते दे हल 
सदाचार ही शिक्षा का प्राण ई | सदाच.र शून्य शिक्षा प्राण हीन 
है और उससे जगत का ऋलयाण कदापि नहीं दो सकता । ऐमी 
शिद्धा से त्मत का कल्याण दी द्ोगा। सदाचार-हीन शिक्षा 
ससार के लिए अभिशाप बनेगी, चनेंगी कया बल्कि चने रही है । 
इसी के कारण विश्व अशान्ति का अमुभव कर रहा है ओर जीवन 
विकट समस्या दो रहा दे। सदाचार के अभाव में ज्ञान व्यक्ति 
ओर सर्पाष्टि दोनो में से किसी एक की भलाई नहीं कर सकता । 


अध्यापक मद्दानुमात्रों ! आप अपने उत्तरदायित्व को सममें। 
आपने अटन्त महत्वपूर्ण काये अपने सिर पर लिया हैं। देश, 
जाति और घम का इत्यथान एवं पतन आपकी मुट्ठी में है। आप 
राष्ट्र निमोण की भूमिका तैयार कर रहे है, धम डी उन्नति का 
बीज़ वो रहे है, नीति के मनाहर उद्यान को सींच रहे हैं। आप 
की बदौलत ससार को ओए विभूतिया प्राप्त दों सकठी हैं। ससार 
का उत्थान करने वाली महाम्‌ शक्तियों के जन्मदाता आप ही हैं। 
आए भनुष्य शरीर के ढाचे में समुण्यता उत्पन्न कर रहें ह। इस 
लिये आपका पद्‌ ऊत्वा ६। व्यवमायी-व्यापारी अपनी तिज्ञोरी 
भरता है, दूमरे लोग अपना मतज्ञव साथते हैं, मगर शिक्तऋे 
अपने ऊचे आदश पर डटा रहकर ससार के अभ्युद्य में महत्व- 
पूरे योग देता हैं । 
शिक्षक का पद जितना ऊचा है, उसका कर्तव्य भी उतना 
द्द महान है। और उसके कत्तेव्य पालन से हो डसझी महत्ता 
६। धन्य व्यवप्ताइयों की साति केंचल जीवन-निबोद के लिए 
शिक्षक का पद खीकार करने बाला उ्पक्षि सच्चा शिक्षक नहीं कहा 
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ला सकता। से सयममय जीवन, नीतिपय व्यवहार ओर वर्ममय 
विचार रखने चाह्िए। शिक्षक स्वये सदाचारों होगे तो उन 
विद्यार्यी भी सदाचारी द्वींग । शिक्षक बाडी सिगरेट पीयेंगेतों 
विद्यार्थी भी यहा बरेंगे । कदादित पस का सुभीता न हुआ,तो 
कागज की वीडी चना वर उस पीना आरम्म करेंगे और फिर 
असली पीने लगगे । अध्यापक गन्दी बातें करेंगे, घुरा व्यवहार 
ओर बुरा आचरण फरेग । थे द्ात्र भी ऐसा ही ऊरेंग वे बरिगड़ने 
के सिवाय सुबर नहीं सकते । 

यह पदले ही कहा जा चुझा है स अध्यापक वेतन भले ही 
ले मगर वृतन लेने + लिए ही उन्हें अध्यापकरी नहों करमा चाहिए? 
उन्हें यट सममना चाहिए कि मे इस जाय के द्वारा अपना कत्तेव्य 
पालन करके इहलोक और परलोक डी सावरा कर रहा हूँ। 


विद्यार्थी प्राय अध्यापक की नऋल द्वोता है। यद्यपि इसमे 
अनेक अपव्राद हो सकते हैं, फिर भी यह कद्दा जा सकता है कि 
अध्यापक में जो दोप होंगे, वे विद्यार्थी में भी आ जाते है | 
दुधमेंद्दे बच्चे वी नाडी देख कर यह जाना जा सकता है कि 
उसकी मा ने क्या खाया था ? इसो प्रकार विद्यार्थी करा दोप देख 
कर अध्यापक के दोप का पत्ता लगाया जा मकता 8 | अतपष 
अध्यापक को खय ऊचे आठदशे का धनी होना चाहिये ओर 
माता-पिता की तरद्द चालझों को सुधार छर सच्चरित्र वनाने का 
ध्यान रखना चाहिए। अगर अध्यापक इस प्रकार अपने कत्तेव्य 
का पालन करें तो थोड़े दी दिनों मे ससार का रूपान्तर हो 
सकता है । | 

बहुत कम माता-पिता शिक्षा के वास्तविक महत्व को सम- 
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मंते है। अधिकाश माता-पिता शिक्षा को आजीविका फा भदद- 
गार अथवा घनापानन का सावन मान कर ही अपने व्चों को 
शिक्षा दिलाते है। इसा कारण बह शिक्षा के विपय में भी,फ्जूसी 
करते है । लोग छोटे बच्चों के लिए कम वेतन वाल, बोटे अध्या- 
पक नियत करते हैं । डिन्तु यह बहुत बडी भूल हैं। छोटे वच्चो 
में अच्छ ससस्‍कार के लिए वयस्क अनुमयो अध्यापक की 'आवश्य- 
कता द्वोदी है । 

एक यूरोपियन ने अपनी छडकी को शिक्षा देने के लिये 
एक विदुपी महिला नियुक्त की । उनसे एक सज्जन ने पूछा-आपकी 
लड़की ते बहुत छोटी है और प्रारमिक पढ़ाई पढ़ रही हैं, इसके 
लिये इतनी घड़ी बिदुपी की क्या आवश्यकता है ? उस युरोपयन 
ने उत्तर दिया आप इसका रहस्य नहीं समझ सवते । छोटे बच्चों 
में जितने जल्दी अच्छे सस्झार डाले जा सकते हैं, वढ़ों में नहीं। 
यह बालिका अच्छा शिक्तण पान से थाड़े दी दिनों में बुद्धिमती 
बन जाएगी । 

मतलब यह है कि बच्चा के बचपन में ही सस्क्ार सुधारन 
चाहिए। बढ़े देने पर तो वह अपने आप सत्र बातें समझने छोगे | 
मगर उनका मुकाव और उनझी प्रवृत्ति वचपन में पड़े हुए 
सक्कारीं के ही अनुसार होगी। बचपन सें जिनके सेस्कार नहीं 
सुघरे, उनकी दशा यह हैं कि कोई भी अच्छी बात इस कान से 
सुनते ओर उस कान से निकाल देंते हैं! इसके विपरीत, सुस- 
स्क्ारी पुरुष जो अच्छी और डपयोगी बात पाते हैं, उसे मदर 
कर छेने हैं। यह बचपन की शिक्षा का मद्दत्व हैं । 


प्रार्चीत काल के शिक्षक, विद्यार्थियों को यद सममभते थे कि 
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अन्न अब मी आप 


याता-पिता का क्‍या दजो हैं और उनके प्रति पुत्र का क्‍या कष्तेन्य 
|? आन भी यद वात सिखाने की नितान्त आवश्यकदा है। 





बालक को ससस्‍्कार सम्पन्न बनाने का उत्तरदायित्व, जैसा 
कि पहले कद्दा गया है, शिक्षक्नों पर ते है हीं, मगर माता-पिता के 
पूणे सहयोग के बिना शिक्षक अपने प्रयत्न में पूरी तरह सफल 
नहीं हा सकता । शिक्षाक् के साथ बालक के सरक्तक का संयोग 
होना बहुत आवश्यकता है । मान लीजिए शिक्षक पाठशाला में 
चालक को सत्य वोलने की शिक्षा देता ६ और खय मी सत्य बोल- 
कर उसके सामने आदश उपस्थित करता है, मगर बालक जब घर 
आता है और अपने पिता को एक पसे के लिये कूठ बोलते देखता 
ह ता पाठशाला का उपदेश समाप्त हा जाता है । एसी खिति में 
यह किसका अनुकरण कर शिक्षक का था अपने पिता का ९ शिक्षक 
नही ते वालक को पिता के प्रति भक्तिभाव रखने का उपदेश दिया 
७ । उस उपदेश ऊे अनुसार भी वह पिता के असल्य से घृणा नहीं 
कर सकता । बहुत सूक्तम विचार करने की उसमें बुद्धि ही कहो 
है? बालक के सामने जब इस प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियोँ उप- 
स्थित होती है तो वह गड़बड़ भे पड़ जाता है। इसके पद्चात्‌ 
बह अपने आप ही मांगे निकाल छेता है। वइ सोचता है-कहना 
तो यही चाहिये कि असय मत बोलो, सत्य भाषण ही करो, मगर 
काम पड़ने पर पिताजी क्री तरह असत्य का अ्योग करना चाहिए। 
ऐसा ही कुछ निणेय करके बालक या तो ढ्ोंगी वन जाता है या 
असत्यवादी ओर सत्य करा उपदेशक वन जाता है । 


इस प्रकार का विरोधी वातावरण बाज़कों के सुधार में बहुत 
बाधुक है। अतपव आज घर में और पाठशाला में जो मद्ान्‌ 
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अन्तर है उसे मिटाना पड़ेगा। प्रत्येक घर, पाठशाला का पूरक दो 
और पाठशाला, घर वो पूत्ति करे ठमी दोनों मिलऋर बालकों के 
सुधार का मद्दत्वपूर्ण कांस्य कर सकेंगे 

माता पिता, सतान उत्पन्न करके छुटकारा नहीं पा जाते, किन्तु 
सतान उत्पन्न होने के साथ ही उनझा उत्तरदायित्व आरम द्ोता 
है। शिक्षक के सिपुद करने से भी उनका कर्तंज्य पूरा नहीं होता। 
उन्द धालक के जीवन-निर्मोश के लिए स्व॒य अपन जीवन को 
आदश बनाना चाहिए। सस्कार-सुधार की धहुत चड़ी जिम्मदारी 
उन पर भी है। वालक को उत्पन्न कर देने मात्र से नहीं, चरन्‌ उसे 
मर्तारी बनाने से ही माता-पिता का कर्ज बालक पर चढ़्ता है। 


प्राचीन काल के माता पिता वीस-बीस ब्ष तक प्रह्मचारी रह 
कर सतान उत्तन्न करते थे । इस प्रकार सयमपूवेक रहकर उत्न्न की 
हुई सतान दही मद्द[पुरुष वन सकती है। आज कत्त के लोग सम मरते 
है, हनुमान का नाम जप लेने से ही शारीरिक शाक्ति चढ़ ज्ञातीं है । 
उन्हें यद नहीं सालूम कि हनुमान के समान वीर पुत्र क्रिस प्रकार 
उतन्न हुआ था ? मन मुठाव दो जाने के कारण अजना और पच्रन 
कुमार दोनों वारद्द वषे तक अह्यचर्य का पालन करते रहें। तभी एसी 
वीर सतदि उतन्न हुई थी। अच्छी ओर सदयाचारी सतान उत्तन्न 
करने के लिए पहके माता-पिता को अच्छा और सठाचारी बनता 
चाहिए बबूल् के पेड़ में आम का फल नहीं जग सकता | 

माता-पिता बच्चा की जो सेवा करते हैं, वद निष्काम भाव से 
करते ई। ते यद्द विश्वास नहीं करते कि हमारा बेटा जवान होकर 
हम सुर देगा । मादा-पिता केवल करुणा-भाव से प्रेरित देकर उस 
समग्र बालक का पाठण-पोषण करते है| एसे निल्वाथे-प्राव से 
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उपकार करने वाले उपकारियों का उपक्ार स्मरण कराने के बदले 
उसे भुलाने वाली शिक्षा, शिक्षा ह या अशिक्षा ? 'अशिक्षा? ! 


॥।॒ 


माता-पिता के अतिरिक्त दूसरा उपकार्री वढ 6 जो गरीची के 
समय सद्दायता करे | 


तीसरे उपकारी बह गुरु हैं, जिन्होंने घर्म क्री समुचित शिक्षा 
दी है। आत्मा को काम, कोध, भद, मोह; मात्सये आदि विकारों 
से रह्दित निर्देप और निर्विकार बनाने का उपदेश दिया।है। 
लिन्दनि आत्मा-अनात्मा का विवेक सिखलाया है और छोक़ 
परलोक आदि का ज्ञान कराया है । 


इन तीन प्रकार के उपकार-फर्त्ताओं से मनुष्य सरलता से 
उऋग नहीं हों सकता | इनका उपकार महान है । 

अब यह प्रश्न उठ सकता दे कि जब इन उपकारियों की 
बड़ी से बड़ी सेवा करके भी हम सहज उऋण नहीं हो सकते 
और उऋशण होना उचित है, तो आखिर क्या करना चाहिए ? 
किस कत्तेव्य से, छोन-सी विधि से हम उऋण द्वो सहते है ? 

इस प्रश्न का उत्तर देने से पदले कुछ सामयिक बातों पर 
प्रकाश डालना उचित हैं। कुछ लोग पदी उठाने का नाम सुनते 
दी कोलाइल मचाने छगत व! वद्द लोग अपने पक्ष के समथेन मे 
यह कहते ह कि जब तक पदो है, तभी तक सदाचार है । जँसे ही 
पदी उठा कि सदाचार भी उठा और अनाचार फेला । अतएव 
सदाचार की रक्षा के लिए श्वियों को जितना मी रोक कर रक्‍्खा 
जाय, पर्दे में बद किया जा सके, कर रखना चादिए। इसी से 
जन समाज का कल्याण है । ० ३... 
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दूमरे पत्त का कथन यई दे कि इस युक्ति के मूल से सहिला- 
वी के प्रति अविश्वास का भाव स्पष्ट है । पद उठाने से मद्दिलाए 


सदाचार छोड़ देंगी यह कथन ही उनका घोर अपमान है।जिन 
प्रदेशों में पर्दा नहीं है, बद्दा पदों वाले आन्तों की अपेक्षा कम 
सदाचार नहीं देखा जाता, इमसे उल्टा भक्ते ही हों। अगर यह 
कद जाय कि पदों उठाने से पुरुषयग सयम में नहीं रह सकेगा 
और दुशचार फलगा, तब तो पुरुषों को ही परे में रखना न्याय- 
संगव मालूम द्वोंता है। पुरुषों ही निवेज्ञता के कारण स्त्रियों को 
पे में रखना अन्याय है । क्‍या आवश्यकता है कि उन्हें भेड़- 
बन्‍ऋरियों की तरह--नहीं उनसे भी बदतर अवस्था में, बाड़े भे 
बंद करके रक्त जाय ? 


तर 


पु 


पर्दे के संबंध में परस्पर विरोधी विचार वाले दोनो पक्षों 
के कथन ऊपर बृतलाया गया है । 


इस सबध में में सिफ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप 
लोग ( पुरुष वगे ) स्वेच्छापूर्व क उन्हें स्ववन्न कर देंगे तो मद्विला- 
समाज पर आपका अकुश रहेगा | अगर आपने ऐसा नहीं किया 
ओर उन्होंने जवरईस्ती इस बंधन को ते।इ फेंका वे शायद ही 
अकुश रहेगा ! महित्ा-सप्ताज जागृत हो रहा है। अब वह 
अधिक दिलों तक पशु बला रहेगा या नहीं, यह ए% सदेद्वास्पद 
बात है । जब्र तक स्ियों आपके कब्जे में है, तब तक उन्हें जिस 
प्रकार चाहों, रख सकतें दा । कब्जे से वाहर द्वोति ही वे अपने 
आपको मनुष्य अनुभव करने लगेंगी । उस समय आपडी सत्ता 
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उन पर नहीं चलेगी। ऐसा होने में जो खतरा हैं, उसे आप छोग 
पहले ही अनुभव वर सके ते अच्छा ही दे । 


जो छोग यह कहते दं कि पढे प्राचीन काल से--चढ़े बूढो 
के जमाने से चला आया है, उन्हें सोचना चाहिए कि लोग अगर 
बढ़ बूढों के बनाये हुए कायद से ही चलते वो आज इतना करने 
की आवश्यकता न पढ़ती। बड़-बूढो ने जिस विचारशीलता से पढ़ा 
की प्रथा चलाई थी, वह विचारशीलता आज द्वाती ता पर्दो उठाने 
में एक भी क्षण की ठेरी न लगती । 


यहँ। यह स्मरण रखना चाहिए कि पदों उठा देने का श्रथ 
लज्ञा उठाकर एक प्रकार की निजता उत्पन्न कर देना नहीं हे | 
पदों उठा देने पर स्लियों को वत्तेमान उपयोग में आने वाले निले- 
ज्वता पूर्ण बारीक बस्चों का, जिनमें आज उनके सिर का एक-एक 
वाल दिखाई पड़ता है, त्याग करना पड़ेगा | पढो उठा देने से पर्दे 
की बहुत सी पाते अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या इतने 
बारीक पम्र प्राचीन काल की वहिनें पहती थों ? 


अगर पढो एक दस विज्ञकुल नहीं छूट सकता तो कम से 
कम इसका रूपान्तर तो अवश्य ही करने योग्य है । दिल्ली तथा 
युक्ष प्रांत में भी पद है, मगर मारवाड़ मैसा पढो नहीं है। श्लियों 
को बन्द्‌ कर रखने से ही लज्णा की रक्ता नहीं दो सकती, यह वान 
आपकी भर्ती भाति समझ लेनी चाहिए । 

में किसी पर सखर्ती नहीं करता | मेरा करत्तेव्य आप के 
कल्याण की पात बता देना है। आपको जिसमें सुख दो, वही 
आप कर सकते हैं। मगर में यह चेतावनी दे देना चाद्ता हूँ कि 
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अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा । एक मयहर आँधी उठ रही 
किक. बडा ढोगों के कप क 
है। वह आधी आकर इन सभी ढोगों की 'प्रपत साथ उड् ले 
जायगी | यह चतावनी दकर और अपना कत्तेञ्य पालन वरकरे 
में सन्तुष्ट हैँ। अब भविष्य में कोई यह नहीं कह्ेगा कि इन लोगे मे 
परिस्िति को समझने वाला कोई भी नहीं था। यद्यपि आप लोग 
पवेत की ओट में वेठे हो, किन्तु यह ओट भी अधिक दिनों तक 
तुम्दारी रक्षा नहीं कर सरेगी। 


लोग कहते है आपने भगी को ध्याख्यान क्यों सुनाया 
इसे उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी ९! उनसे में यह पूछठा 
हूँ--तुम श्रीदरिक्रेशी मुनि की ऋथा जानते दो ? वह कौन थे ९ 

धरिकेशी मुनि चाहाल कुल में उलन्न हुए थे। बह सून्न- 
पाठ द्वारा दूसरों को भी उपदेश देते थे। ऐसी खिति में भैन 
भगियों को उपदेश सुना दिया तो क्या अपराध हो गया आज 
ही नहीं, पूवेकाल सें भी भग्ी आचायों का उपदेश सुनने आंते 
रहे हैं और किसी ने भी इंस पर आपत्ति नहीं की थी । अलबत्ता, 


मै, न जम की 


थ्प्‌ # [आप 
थे बठते थे, तुम लोगों के नियमानुसार ही । 


०० 0 । कक] 


जो लोग यह कहते है कि मैंने भगियो को बुलाया या 
बुलवाया था; उन्हें ध्यान रखना चाहिए मेंस काम लोगों को 
घुला-चुला कर लाना ओर उन्हें विठत्ञाना नहीं हैं । मेरा कर्तव्य 
व्याल्यान सुनाना (उपदेश देना) है । और उसे सुनने वा अधि- 
कार प्राणी मात्र को है। 


पद मकान तुम्दारा है। तुम इसमें किसी को आने दो या 
ऐप त्रक कद. खाक कक 
ने जाने दो। में इस मामले में दस्तत्चेप नहीं कर सकता। अगर 
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मुझे मना कर दो तो में भी अभी बाहर निकलने के लिए वाष्य 
हैं। ऐसी दशा में में तुम्दारे बुलाने, बिठाने या न बुलाने के कार्य 
में क्या दकाल दे सकता हूँ ! यह मेरा घर नहीं दे कि लोगा को 
चुला-बुलाकर बिठत़ाऊँ रही उपदेश देने की वात, सी मगी 
आएगा तो उसे और ह्राइण आएगा दो उसे समान रुप में 
में उपदेश दूँगा। अगर में उपदेश न सुनाऊँतो फिर साधु 
ही कसा 








ज्ञोग कहते होंगे-जच भगियों का उपदेश सुनांठ हो तो उन 

के गोचरी करने ( आद्वार लेने ) क्‍यों नहीं जाते ? में कहता हूँ- 

समर तुम लोगों का उनके साथ ऐसा व्यवद्वार हो जाय-आपस 

में भोजन-व्यवद्ार आरम्भ दो जाय, तो मुझे कुछ भी आपत्ति न 
हे डे ८ ० पिच हि 

दोगी | उस समय में भी मग्रियों के घर से गोचरी लाने लगूगा। 


मित्र | साधु लोग भगियों से परदेज क्वरें या न करें, मगर 
सचाई यद्द दे कि तुम्दीं लोग उनसे परंदेज नहीं करते। अत्पतालों 
बज ९ दो ० शा 
में भगी काये करत हैं ओर तुम बहा की दवा पीते हो। ऐसा 
हा] बी है (आर हि हक 
कीन है जिसने अस्पताल की दवा का सेवन न क्रिया द्वो रेड 
में भगी सफर करता है और उसी में तुम बैठते हो। क़्या इसी 
को परदेज करना ऊददते ६ ? साधु तो इन दोनों चीजों को काम 
में नहीं लेते । अब बताओ भगी से तुम ज्यादा परदइज करते हो 
था दम ? हम लोग साधपन के बन्धन में वन्धे होने के कारण 
गरीब सममे जाते है इस कारण तुम चाहो सो कहो, डिन्तु खुद 
्ध कप ३6 ५ हक हू 
भगी से परहेज न करना ओर दमारे उपदेश दे देने मात्र से धर्म 
पर सक्ट आया सममना सरासर अन्याय दे । 
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जब ठक दम जिनकल्पी अवस्था नहीं प्राप्त कर लेते तव तक 
तुम्दारे बंधन मे हैं आर सबको प्रसन्न रखरुर-सब पी आकाज्ाओं 
का ध्यान रखते हुए, चलने का प्रयत्न करते है । हमार काये 
उपदेश देना है । उसे सुनते-सुनते निश्चय दी क्रिसी दिन तुमसे 
सत्य की शक्ति आ जायगी और तुम मनुष्यों के प्रति अपना 
कत्तेत्य समझने लगोगे। फिलद्वाल तुम्दारे हृदय स अस्पतालों 

रेजों, मेलों, आदि के अवसर पर भगी का परदेज दूर होगया है, ता 
आशा है धर्मस्थानक वा परददेज़ भी किसी न किसी दिन समाप्त हो 
जायगा। में जब तक तुम्दारे मकान में हूँ तव तक तुम किसी को 
सुनने दो या न सुनने दो, सिन्‍्तु जब बाजार में व्याख्यान दूँगा 
तब सभी सुनेंगे उस समय तुम किसी को भी न रोक सकोंगे | 


मित्रो! भगी लोग आपके परस सहायक हैं, आपडी खस्थहा 
के आधार हैं| खथ वष्ट सहकर आपको सुख पहुँचाते हैं। बह 
चाह तो कोई भी दूसरा घघा करके अपना पेंट पाल सकते हैं । 
मगर अपनी परम्परागत वात्ति को, आपकी असीम धुणा सहन 
करते हुए भी, चालू रख रदे हैं। इन लोगों की सहिष्णुता का 
विचार करो । इनसे घृणा करना छोड़ो । आपके ऊपर इनका भी 
असीम ऋण है उसे चुकाने का प्रयत्न करों । 


श्रव वही प्रश्न फिर उपाधित द्वोता ई--माठ-पिठ ऋण, 
सहायक ऋण और आधचाये ऋण को आख़िर ज्लिस प्रकार चुकाया 
जा सकता है । 


हृ 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-ठनके ऊपर पूरा उपकार करके 
है| उन ऋण से मुक्त होता सभव हैं। पूण उपकार वहे है ।ेसस 
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उन्हे सन्‍्मागे मिले । कदाचित्‌ यह लोग धम से गिर रद्द हों अथवा 
धरम से अपरिचित दो वो उनकी सेवा करते हुए उनके अन्त करण 
में धर्म-प्रेम जाग्रत कर देना दी उनका पूरा उपकार है। ऐसा 
उपकारी अपने ऊपर चढ़े ऋण से उऋण द्वाजाता है। सेचा 
का ऋण ते सेवा से ही चुऋ जाता दे, किन्तु'उस सेवा में जा 
निखाथ भावना रही है उसी का ऋण मद्दान्‌ दाता है । उपकारी 
की घम में दृढ़वा उत्पन्न ऋर देने से बद मदान्‌ ऋण भी चुक 
सकता है। 


इन तीने ऋण का सममाते तथा अपने कत्तेव्य का भान 
कराते हुए बालक को जो धर्म शिक्षा दी जञायगी, उसी से उनमें 
मनुष्यता का विक्राश होंगा। इन चातें की उपेक्षा करके जो शिक्षा 
ही जायगी यह बालक को सुधारेगी नहीं, विगाड़गी दी । उससे 
ते ऐसे मद्दापुरुष पैदा द्वागे, जो माता के पेट में ६ मद्दिने निवास 
करने का भाड़ चुकाने को तैयार रहेंगे । 


ठाणाग सूत्र ही यह उपदेश नहीं देता, प्राचीन काल में 
सभी आय-धम यद्दी उपदेश देते थे। वेढिक आचाय, नक्षचारियों 
का जब सभापवतन सस्कार फरते थे और ब्रह्मचारी स्नातक चन 
कर जब गुरुकुलबास त्याग कर गृहस्थाश्रम में जाने लगता, तब 
यो उपदेश देते थे । 

'सत्य चर | धर्म चर | खाध्यायान्मा प्रमद, । «४ सत्यान्न 
प्रमद्तिव्यमू। धर्म/न्न प्रमदितकम। कुशलामत्र प्रमदितव्यम्‌। भू न 
प्रमदितव्यमू- खाध्याय-अवर्चनाभ्याँ न प्रमद्ितव्यम्‌ देवपिदृका- 
याभ्या प्रमाईविव्यम्‌ । ह 


शिज्चा ) ( रेध 
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मातृदेवा मव । पितृदेयों मब। झावायदेवों भग। अतिथिदेवों भ4। 
यान्यनवद्यानि कर्मीणि तानि सेवितन्यानि, नो इतराशी | 
यावन्य्माक सुचरितानि तानि लयोपात्यानि, नो इतराशि | 


अथात--हे श्रन्तवासी ! तुम यदा से जाऋर सल्य भाषण 
करना, धमें का आचरण करना, ( असल और अघमे का 
आचरण करके इस शिक्षा का मत लजाना ) सत्य सापन में प्रभाद 
से $रता । धमोचरन में प्रमाद न करना । शुमचरण में प्रमाठ न 
करता । विभृत्ति के लिए प्रमाद न करना। स्वास्ध्याय करने और 
प्रवचन करने में प्रमाद मत करता । अपना उर्पानिन ज्ञान बदाना 
ओर उपदेश द्वारा दूसरों को भी लाभ पहुँचाना । देव और पूर्वजों 
सम्बन्धी कार्यों में प्रभादन करना। माता पिता, आचाय और 
अतिथि को देवतुल्य मानना । निवध ( पापरीक्षत ) ऋगे कराना, 
अन्य नहीं। जिन आर्योंका इमने आचरण हिय्ा है वही तू 
करता, अन्य नहीं । 


प्राचीन काल की यह सुन्दर शिक्षा थी और आज का 
व्यवहार यह है .--- 


जियत पिता से जगम जंग, मेरे झाइ पहुँचावे गंगा ॥| 


जब दर सा-याप जीवित रहें, ठव तक उन्हें चादे पेट भर 
कर भोजन न दें, सार उनके मरने पर पत्नों को लड्डू जरूर 
खिकाएँगे। आज्ञ माता-पिता को देवतुल्य मानना तो दरकिनार 
रहा, उन मनुष्य या दया के पात्र मानने के लिए मी बहुत कम 
लोगतेयार हैं। क्ष में आदर के लिए गया दो एक बाई अत्तव्यस्त 
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दशा में पढ़ी थी। उसने मुमसे कट्दा 'मद्दाराज | अब दो कोई मेरी 
बात भी नहीं पूछता, कोई सार सम्माल भी नहीं ऋरता, अब मुझे 
सथारश करा दीजिये! | मैंन उस बदन को आश्वासन दिया । मुझे 
यह साच कर आश्रय हुआ कि आर कोई इसछी सार सम्भाल 
नहीं करता तो जाति वाले ओसचाल इस क्ष्यों नहीं सस्भालते 
अगर जाति ऐसे आड़ समय पर काम नहीं आती, तो कब काम 
अधिगी ! 


मात पिता के साथ आचाये को भी देव मानने की शिक्षा 
दी जाती थी । क॒द्दा भी है, 


गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाय। । 
बलिहारी गुरु देव की गोविंद दिये बताय ॥ 


अगर धर्म और सीति का उपदेश देने चाल न दों तो 
मानव-समाज की फेसी दुदेशा हो ? मानव-जीवन कितना 
भयहूर बन जाय ! 


अगर उपनिषद्‌ का जो उल्लेज्ष किया है, उसमें आचाये ने 
शिष्य को डपदेश देते हुए, यह भी वतलाया है कि दमने जिन कार्यो 
का आचरण किया है, वही काय तुम भी करना, उससे विरुद्ध मत 
करना । यह कथन स्पष्ट प्रकट ऊरता है कि उस समय के आचाये 
(अध्यापक) छात्रों के समत् कितना सयमंमय व्यवद्ार करते दंगे ! 
उनका जीवन कैसा नीतिमय दोगा ? तभी वो वद स्पष्ट शब्दों में 
शिष्य को अपना अनुकरण करने का आदिश देते हैं ? क्या आधु- 


शित्षा ] [३४३ 


हे कर के हक ७ कु 
निक शिक्चर भी प्रामाशिकता के माथ ऐसा आदेश दे मकते है । 
उन्हें अपने ऊपर ऐसा सुट्टढ विश्वास है ? आधुनिक अध्यापक 
चर 
कहता हैं 
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अरधात्त-मैं जैसा कह्ठता हू, पेसा करो । में जेसा करता 
हू वेसा सत करो । 


दोनों में कितना अन्दर ह एक सचछ हृदय की भाषा है, 
दूसरी निवेज्ञ हृदय की । एक में उच्च चारित्र की दृदुता टपक रही है, 
दूसरे से आवरण द्वीनता प्रकट दे रदी है। मानो सदाचार कद्दने क 
ढिए है, करने के लिए नहीं है ! इससे विद्यार्थी पर क्या प्रमाव पड़ता 
है, यह विद्वान्‌ अध्यापकों को बताने की आवश्यकता है ? इस 
से विद्यार्थी एक मात्र कहना कुछ और करना कुछ का ही आदेश 
पाठ सीख सकता है। 


अध्यायक्री | आप अपने पवित्र उत्तरदायित्व को सदेव 
स्मरण रसिये | बच्चों के समक्ष जेसा आदश होगा, वे बेसे ही 
बना अध्यापक के कार्यो और विचारों का विद्याथी सृच्तम रूप 
से अध्ययन करते रहते हैं। आप प्राचीन गुरुओं का आदशे 
अपन सामने रखिय । उनकी भावना यही रद्दतों थी कि हमारा 
शिष्य सदाचारी नीविनिए्,, धार्मिक एवं बिद्वाल वन कर जगत्‌ के 
डिये आदश बने और विश्व का कल्याण करे। 


विद्या्थिये ! आज तुम छोटे हो। ऋत् बढ़े द्वोवोग । तुम्हारे 
ऊपर कुद्म्व का, जाति और देश छा उत्तरदायित्व आवेगा | तुम 
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जिस धर्म के अनुयायी हो, उसके प्रतिनिधि माने जाओगे | इन 
सब बिम्मेदारियों को उठाने सुदृद शरीर निमेल हृल्य, खच्छ 
मस्तिष्क, आत्मिक चल और नी तिमय जीवन की आवश्यकता 
है। इन्हें प्राप्त करने का यह विद्यार्थी-काल स्वण अवसर है। इस 
प्रमाद में मत गवाओ । शाक्ति-सम्प॑न्न बनो | जगत्‌ कल्याण के 
लिये अपना जीवन सममों | ऐसा सममझ कर कांये करोगे तो 
कल्याण द्ोगा | तथास्तु । 


रद (शेड >> 2 न >> कि) कप 
60, चतत उमा ्ज् 
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